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पुम्तकप्राभ्तिस्थानम्‌ 
प्रोफपर्‌ श्रीरपेन्द्रनाथ दाष, सदर बाजार देहली । 
वस्व पुस्तक एजेन्सी, द्रीवा कलां, देहली \ 
सरि व्रादसं, लाहौर । 
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१६३६ खष्टाञ्दीय जुलाई मासे 
फतेहपुरी दैदृली स्थित 
चन्द्र ्रिशिदगमरेसाख्यमुद्रणालये 
परणिडित श्रीमत्‌ शंकरदैव पारक काव्यतीधे, 
सह्ःशयस्य यत्रन्येन सुद्धितम्‌ । 
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मदनमोहन विष्वतमो !'हरन्‌ 
शिवपुरे शिवतोऽपि विराजसे । 
ममङ्ूति . स्तवपादसमर्पिता 
विलसतात्‌ खतरा तदयुग्रहात्‌ ॥ 
देव त्वदीय करुणाऽसरतसिचनेन 
या पंचभूतपरिषल्लतिका प्रजाता! 
श्रां तदीयङ्कखमं मम पञ्चमूत- 


विज्ञानयत्रभवते भवतूपहारः ॥ 


--उपेनद्रस्य । 
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१ हित्वा भूतल्ञानी न निश्रमः । 
प्रमूततच्वयुक्तो ऽस्माद्‌ भूताधारो विविच्यताम्‌ |; 
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हिनः शान्दाः 
--ॐ@ 

( श्री विश्वनाथः शरणम्‌ ) 
सप्तपंचाशदधिकाष्टादसयाततमशकाब्दीयकाचिकमासे. . भारः 
` तीयवियापीठनिकरशीर्पालंकारकल्पीयं - श्रीकारिकार्या : दन्द 
` विश्वविद्यालये . निखिलभारवीयचैयमहासम्मेलनस्य वाषिंकाधि- 
वेशानसभायां न्यायवेशेषिकाद्तुमतपंचभूतततत्वमधिषृत्य भार 
तीयाखिलप्रदेशेभ्यः प्रतिनिधिवया समागम्य समभ्मिज्तितानां गीवा. 
णव(णीमयनानाशाखीयप्रगाहपारिडत्यभूषितानामायुवैदीयभिषक्धव- 
राणा समजनि कोऽपि सहदयहदयाक्षकः सुमहान्‌ वादः । तत्र च 
समाध्यक्तकायमलुतिष्ठता सया तस्मिन्‌ चदि पाश्चात्यभूतविज्ञान- 
शाख्लपारदसिंभिस्तथा - प्राचीनतमभारतीयरीस्प्रा सस्यमधीताध्या- 
पितायुर्ेदन्यायताल्यवेदान्तादिशास्त्ैः परिडतश्लधुरीशौख ध्रच- 
तितस्य प्रतिकणं सौष्ठवेन नवताञुपेयुषो विवारस्य प्राचीन रपे- 
कितामपि नवीरनैसपेक्नितप्रायां ` दी्घ॑तरकालसमाप्यत्वेन सभायां 
निदिंरोल्पतरसमयेन समवेततन्त्ववुभुप्युज नानां  सम्यङ्निणएंय- 
म।धातुमपारयन्तं रीतिं समवलोक्य उन्मनायमानेषु केषचित्‌ 
सदप्येष॒, विनिवेदितम, एताटशे. खस्वतिदटुरूढे विरषप्रयोजनीये 
विषये तत्त्वनिणेयाय भ्न्थरचनघुद्रणएप्रकाशनपरचारणादिरूपः 


प 


(८. | 
चिन्दु सित्तिमूतानां पश्चभूतानां नि्णंयमन्तरेण स्तम्भभूतानादोपाणा 
निर्दोषो निरयो न सम्भवतीति तैरपि सम्यगापलव्धम्‌ । दाशंनिक.- 
वेज्ञानिक-दत्ततर-वेद्यानां सम्मेलन एवेतादशदुरूविपयस्य समालो. 
चनं सम्भवतीति विभाव्य पूजनीयैः श्रीमद्धिम॑दनभोहनमाल- 
पीययादवजी चिक्म जी श्माचार्यवामनदाखिदातार्भृतिभिम॑शानु- । 
मवे ्वांराणसीस्थदिन्दुविश्व-वियालये १६३५ खृष्ठाब्दीय नवम्बर 
मासप्रारम्मे पञ्चभूतन्निदोपचचाथेमखिलमारतीयविद्धत्‌सम्नेलन- 
मसुश्ितप । एतादृशं सम्मेलनभितः पय॒ कदापि नाभवत्‌ | 
तत्र बहवः प्रख्याता दाशनिका, वज्ञानिका, दकत्ततय वदययश् 
सभ्मिलिता आसन्‌ । विभिन्नप्रान्तीयव्हुविद्धवसम्मतिनिधांरिता 
विचायविषयसूची सन्मेलनदि वसात्‌ सप्ताटमाक्तपृवेमेच सवच प्र- 


` चारिताऽसीत्‌। पांच भौ्तिक-चिदोपसिद्धान्तयोः समुपलम्यमानानामा 


तेपाणं समालोचनायः पंच भूतत्रिदोपस्वरूपादीनां विनिणयाय च तद्‌- 


` दुकलेवेयमासीनिमिता विच।यंविषयसुची । पच्चभूत विषयक विचयं 


विषयेष दिनच्रयं थाचत्त्‌ सम्भाषा सममचत्‌। तत्र सभापतेरासनं 
समलङ्छुवंद्धिः श्रीसद्धिमहामष्टोफाध्यायप्रमथंनाथतकभूषणए महो- 


` दयेरेवमुपदिष्टम्‌-परमगहनस्य विषयध्यास्थ दिवसत्रयमत्रानुष्ठितया 


सस्सौषया सम्यक्‌ सृदंमनिणंयो न सम्भवतीति सवं सम्पतमेव । 


तस्मादस्मिन्‌ सम्मेलने न॒ वादपरिसमाप्तिरपितु बादारम्भ इति 
मनसि निधाय सवरव विद्धद्धविचाये विषयाणामालोचनं यथाशक्ि 


कायम्‌ । वादंमयांदामवुल्लंध्य , ` पुस्तकलेखादिद्धारा ` चिचाय 


 विषयाणामालोचनं सम्भवति,पुनः सम्मेलने संगत्य. मौखिकविचार्‌ 


८.4 
` विनिमयोऽपि ` कायैः ` -विषथितां सामूहिकचेष्टया ` चि चायविष- 
:- याणा तथा निखंयो भविष्यति -यत्र ` विश्ववासिनामेकमस्यं -मचि- ` 
' यतीति । ` ` । 
 -सभापतिमहोदयानां तमुपदे शं-गारूणां किवदमादेशमिव शिग्सि- 
निधाय सम्मेलनस्य पश्ठभूतविषयकविचायविषयानेबावलंव्य प्रका- 
शितं सालुवोद" पुस्तकमिदं समालोचनार्थ' विपथ्ितां पावनेषु करेषु 
 समध्यंते ।† पञ्चभूतानां स्वरूपगुधमोदिविषये प्राच्यारनी प्राचीना- 
 नामाचार्याणां सर्व॑ सर्वभेकमत्यं न दश्यते | श्राध्यात्मिकयिषय 
-चर्ण॑नपरा्णा दशंनाचार्य्याणासानुषद्किकवणंनीयेष जेप भूतेषु न 
बह्वाद्र स्तस्मादपि परिस्थितिभेदवणंनीयेषु भूतेषु कथश्चिदूः चे मस्यं 
सम्भवति । अधुनिक वेज्ञानिकानां विचारशैली . प्राचीनशेली 
तस्तथा भिद्यते यथा सवत्र ` प्राच्यात्‌ पांश्चास्यः । श्यस्यास्य जगत 
्ादिकारणएविषये तन्त्रकरण सस्यपि बेमव्ये नादिकारणा- 
` सिस्वे कध्यचिद्‌ वैमस्यं सम्भवति । एकस्मिन्‌ विषये परस्पर 
 विसद्वा. छनेकसिद्धान्ताः सद्या इति न केनचिद्‌वक्रतु' शंश्यते । 
कः खलं सव्यसिद्धान्तः के वा श्मसत्या इत्यपि निश्चेतुमसमर्था 
, सवं एवं चयसिति.। सर्वेषामेव तनन्रकराराणां सर्वाण्येव मतानि 
सरदंय . सवेमतसामञ्जस्यकरणप्रयासो  दक्तिणोत्तरमेर्वोः संयोग 
करणप्रयास इव व्यथं एव । तस्पास्राचीनोनाम्बाचीनानाच्च युक्ति 


"५०५ 





1) 


¶ त्रिदोष विषयक विचायं विषयानवलग्ञ्य ` त्रिदोपविन्ताननामपेय- 
मेतादशमेव पुर्तकान्तरमपि प्रकाशितम्‌ । । 


ए व्ल 

व 
जगन्नियन्ता जगदीश्वर की कृपा से भिन्र-चर्मं श्रौर चिचयार्थीचन्द का 
चिर वादित “पन्चभूत-विच्खानःः प्रकाशित करिया जाता है । इस पुस्तक 
कतो प्रकराधित करने.का प्रयोजन तो पन्चभूत विचार प्रयोजन नामक 

अन्थांश्मे दी लिखा जतेगा। । 

जव से ध्राधुनिक जद विन्नान की उक्ति हुदै श्रौर नानाविध 
यरो क्रा प्राचिष्कार इश्राहै तवसे प्राचीन पिरयो द्वारा व्यित 
पाल्चभौतिक सिद्धान्त पर इतना कठोर श्राघात इश्रादै करि जिससे 
भराचीन शाखमे विश्वास रखने वाले भी पान्चभौत्तिक सिद्धान्त की 
सत्यता में सन्देह करने लग गये 1. भारतीय दशेन शाखो का प्रतिपाद्य 
विषय पल्चभूत नीं है उनका प्रतिपाद विषथ है--ईश्वर, श्राव्मा श्रादि 
चेतन पदाथ । श्राचुषद्धिक खूप से दशन शाखमिं पञ्चभूत.की श्रालोचना 
हृदं है श्रतएव श्रानुपद्गिक रूप से वित पाञ्चभौतिक सिद्धान्त पर 
-ध्राधुनिक वेनतानिर्को के धातक शहर, होने पर भी उनके निराकरण के 
लिये दानिक ने कोर किसी प्रकारक चेष्टा नदींकी, जिससे साधा. 
रण मनुष्य पाञ्चभौतिक सिद्धान्त.मं श्रौर भी लनन्दरेह-शील दो गये 
किन्तु किरभी दानिक समुदाय श्रवत उस्र विपये सम्पूणं नीरव 
-ष्टीदै। 


` त्रिदोष-सिद्धान्त श्रायुरवेद का जीवन-स्वक्प है, -पान्चभोतिकं 


( १६३ ) 


सिद्धान्त उसकां भूल-स्वरूप है । भ्रिवोष सिद्धान्तं शरीर पाभ्चभौतिक 
सिद्धान्तं केः श्रसष्य सिद्ध हो जि प्र श्राथुरवेद्‌ का. स्वथं ही लोपहौ 
जाता है। श्रत्व श्रायुर्वेदः से तनिक भी. प्रेम रखने वाला कदे भी 
विद्धान्‌ च्रिदौष-लिद्धान्त श्रौर पाश्चभौतिक सिद्धान्त पर -हौति हुए धातक 
श्राक्रमणौ.को देश्वकर चुप नहीं. श्ट सकता, इसलिये महाराष्ट प्रान्तं 
के कतिपय वैयो मे धरिदौष-सिद्धान्त पर ` ऊद धाद्-विचार कियाभी था 
किन्तु त्रिदोष के भूलभूतं पाश्चभौतिक सिद्धान्त के. सूच्म निशंय होते 
8 पहर श्रिदोप विषयक वोद-विचार मे सफलता प्राक्च करना : ज्ञरा.टेदी 
छीर है--इस बातत का श्रजुभव उन्न. मी कर लिया । : 

- केवल वैच कै ही वाद्‌ धिचारमीत्र सै पसे दुरूह त्वौ का सुश्च 
निर्णय श्रसंमवं सम कर पृञ्य महामना श्रीभाच्‌ प° मदनमोहन भालं 
धीयजी, श्रीमान्‌ यादवजी प्राचार्य (वई) श्रीमान्‌ वामन शास्त्री दातार 
(नासिक) श्रादि महानुभावेन शत नधस्बर १९२३१ काशी.हिन्टु विर्व" 
विद्यालयमे ““पन्चभूत् श्रौर त्रिदौषं चर्चा के लिए एक श्रखिल भारतीय 
विद्रर्सस्मेलन बुलाया, जिसमे भारत फ सव ही प्रान्तो के प्रसिद्ध वर्श. 
निक, वैक्तानिक डाक्टर श्रौर वैय . निमन्त्रित े [ सव ही सम्प्रदायो के वि. 
दवान की उपस्थिति की षिते यह सभ्मेलन श्रना हैगका निराला पहला 
हो सम्मेलन था । पन्चभरूत चचौ परिषत्‌ श्र त्रिदोष चर्चा परिषत्‌कै लिण्‌ 
` क्रमशः २० श्रौर १० विपर्थो की - मुद्रित विचायं .सूची सम्मेलन सै ७-८ 
भास पूत्ै ही विद्धानेोंके पाल भेज दौ गई थी | विभिन्न प्रान्तो क 
श्रनेक विद्धानों की सम्मति से ही पन्चशूत श्रोरं त्रिदोष सिद्धान्त के अपरं 
श्वि हुए श्रारेए निराकरण पूर्वक प्रस्तुत विषय ॐ विस्तृत वर्णवष् 


( १४ ) 
सकने के प्रभिप्राय से ही विचायं सुची चनाई सद थी । तीन २ दिनतक ` 
पञ्चभूतादि श्रौर चिदोपादि विपर्योपर मौखिक वाद्‌ विचार हश्रा । किन्तु 
वाद्‌ निरी्तक महोदरो ने पञ्चशत चर्चा परिपत्‌ कै प्र्येक विचायं विषय 
परं श्रपनी सम्मति लिखने की सी कृषा नरह की। | 

ञ्चभूत चच परिपद्‌ के विचार्यं चिपर्यो की स्थापनां के लिचे मेनि 
पञ्चमूत विक्तान लिखा था किन्तु सम्मेलन म समयाभाव होने के 
करण यह वद्य न पढाजासका। सभाक श्रध्यक्त पूज्यपाद सहा- 
सोपाध्याय श्रमान्‌ प्रसथनाथ तकंभूषण महोदय ने श्रपने भापख में 
प्रदेश फरियाथा कि केवल तीन दिन के मौखिक चाद विचार ससे 
रूह त्वो का सुच्म निखेय होना नितान्त कडिन ही नहीं वरन्‌. श्रसं- 
भव प्रतीत होता है श्रतएव दस सम्मेलन को कर्तव्य समापक न 
सम कर केवल कार्यारस्भक ही समश्रना चाहिये । भविष्यसे मीं 
वन्ध, पुस्तक रादि प्रकाशन दारा लेख-वद्ध. चाद्-विचार करना श्रौर 
केभी २ दसी प्रकार सम्मेलन मे सम्मिलित होकर मौखिक विचार विमि- 
मय भी करना चाहिए । विद्वानों कौ इस प्रकार की सम्मिलित. चेष्ठा से 
ही पूवं परिचम का भेद मिटानेवाला सत्य निरय हो सकता है । 

_- पूर्य सभापति महोदय केः उस श्रादेश को भिरोधार्यं करके सरल । 
हिन्दी श्रुवाद्‌ सहित प्रकाशित पञ्चभृत विन्तान विचाराधं विद्धार्नौ के 
पविच्र करो मे समपिंतत क्रिया जाता हे । । 

( उत्पत्ति-शील जगत्‌ के श्यादि कारण का श्रस्तित्व तो सबही शाख. . 
कार मानते है । किन्तु. श्रादि कारण कै . स्वरूप गुण ध्मादि विपय मं 
एक; प्राचीन तन्त्रकार से दूसरे प्राचीन तन्त्रकार का सत-मेद्‌ स्प. 


। ५4 ( १५ ) 

ही है ] ` श्राघुनिकं व्रि्तान वादियों का मत तो प्राचीन मतो सै सर्वथा 
विपरीत ही ह । किन्तु हमारे लिये व्राचचीन या श्रवौचीन सब ही शाख- 
कार माननीय है । इम किसी के सिद्धान्त को श्रसत्य नहीं कह सकते 
प्रीर न एक ही विषय में ` परस्पर विरुद सिद्धान्तो को सवेधा सत्य ही 
सान. सकते है । किल सिद्धान्त का ग्रहण श्रौर किस्षका स्याम करना 
चवाहिए इसका निर्णय भी बहुत किन है. श्रौर सव तन्त्रकारों के सभी 
सिद्धान्तो की मयौद्‌ा रखते इए सव का सामन्जस्य करना भी सर्वथा, 
श्रसंभव है, इसलिये इल म्रन्थ में प्राचीन श्रौर श्राधुनिक तन्त्रकारो के 
युक्रि, तकं अ्रयोगादि सिद्धः सिद्धान्तो को लेकर । पञ्चभृत के विषयमे ` 
सब मतो.का सामजञ्जस्य करने की चेष्टाकी गई) इस प्रकार के 
परस्पर चिर सतो कोःएक सूत्र मे . गू"थना कदु साधारण कार्यं नही है 
तदर्थं मेरे जैसे श्चस्पत्त के लिए दुःसाहस करना भी श्रनुचित है तथापि 
गुरस्थानीय विद्रानौ की सहयोगिता से सत्य-सिद्धान्त निखंयकी श्राशा से 
देसे दुरूहकायं में प्चरत्त इरा ह| 


श्रेने जो कुद लिखा है सव ही सल्य है" देखा मेरा दवा नहीं है। 
श्रम श्रौर प्रमाद मवुण्य के धर्म॑ । विशेषतया मेरे जैसे श्रल्पत्तौ ॐ 
लिये तो श्रौर भी श्रधिक अ्रमकी सम्भावना है) इसलिये वि्रान 
पाठकों से मेरा नच्र-निवेदन है. कि मेरी इस दोटी सी पुस्तक को श्रायो- 
~ पान्त मनोयोग से पदकर जहां कचु श्रम मालूम हो उसञ्मको हेतु 
सहित सुक समने का श्रनुप्रह शौर वर्ह कैसा परिवर्तन उचित्त होगा 
ग्रह भी लिखने की कृपा करं श्चौर्‌.उस पर मेरा जे नम्र-निवेदन होगा 
उसेभी सुनने को कृपा करें । दख प्रकार विचार दिनिसय के वादु यदि 


॥ 


( भ्न ) 
द्रव्यस्य शुणणश्रयत्वेन गुणाद्रदो वा शुणसमुद्रायस्वन 
तद्येदोवा! # 
तेजसोद्रऽयत्वं 
प्ाकाशस्वरूपादिविसण्ः 


" * ए (1 
पंच मूलसूतेभ्य पएककमदाभूतानाघरुद्धवः कीटसः ! 


च्मारम्भवादः 
पारिमार्डल्यकारणतासमथनम्‌ 


ईंथरास्यस्यास्तित्वंनवा ? 
-मनुष्याद्िश्रोरेष्‌ चेतन्यमात्म जन्यं नच। 





पञ्चमृत-विल्ञानम्‌ 

५ -सगललाचरणम्‌ | | 

` .. गुस्थीवरदाकान्तं श्रीश्यामाकान्तसंयुतम्र्‌ । 
†: ~: नस्वोमाचर्शःध्येयं .विष्नध्वंस्करं -शिवष्‌ ॥ १1. ` 

 - `नानातन्तरीक्तमाहसयं युक्ति प्रम शसम्मतम्‌ । 
` अयुक्तं कल्पनामात्रः खण्डयित्याऽ्दं मतम्‌ ॥.२ ॥ 


+ 
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#र्गी 


सग्ल्लाचस् 
। गौरव युक्त लदमी श्रौर वर कों देने बाले अत्यन्त सुन्दर श्री 
` शिव ` के वक्तोपरि. अवस्थित ध्याने करने के योग्य  विष्नना 
रौर मंगलमय कौलिका `देवी के चरणों मे. तथा प्रपने शुर 
` श्रीमान्‌ ` वस्दाकान्तः जी को. श्रीमान्‌ -श्यामाकन्त- जी फो 
` काशी प्राप्त होने के कारण ˆ केवलं ध्यान गम्य. शिवस्वं प्राति हेतु 
“ विंष्नन्ध्वं सकर --उमा चरंणंजी कविराज मर्हशाय छो प्रणामं कर्के 
` नानाविध शासो सेःयुक्ति प्राणं सम्मतः मत फो अहस्‌. करके तथा ` 


र { पम्चभृत्तभरिश््ि 


कः द नियो 


सत्यधिद्धान्तकामानां प्रुशनां पिनियोगतः । 
धिज्ञाचं॑पञ्चथृतानागरपिन्द्रंख प्रतन्यते ॥ ३ ॥ 
्आाचार्यारिमपि मतखएडमे कर एप-- 
छ्राचार्या; खदु पूजनीयचर्णा मास्यं हि सदूभापितम्‌, 
छिन्तवेदं विपरीतयाद्यसधरुना शास्ते यदः दस्यते। 
तत्राञुक्तमतं विहाय सुतसं प्रादय" दु्ैयु क्रिम्‌, 
युक्ायुक्तपरीकणं निगदितं चिग्याफलं फोविदंः ॥ ४ ॥ 
ग्राथना- | = 
प्राचीनमित्येव न साघु सदं पारचात्यमिययेय न सर्वसत्व॑म्‌! 
यु्तियरुद् फासपनिक टुवेल मत का खण्डन करके सत्यसिद्धान्त 
के इच्छक सिद्वा के विनियोग से उपेन्द्रनाथ दास इस पश्चमूत 
विक्वाद फो चिस्दरत श्प से यश॒न करता दै ¦ 





र न 0 ००५००५9५ 


वाचार्यः के-मत खख्टन्‌ में कारणः-- | 1 

सभी प्राचीच -श्राचायं हमारे गुरबत्‌ पएूज्यपाद्‌ दँ उनके वाक्य 
- भी माननीय ह । किन्तु जव हमारे सष्मने भिप्न भिश् श्रायार्या के 
` एक दौ विषय में -बिरुद्.मत्. देखने म अति दद॑तो. वहां युक्ति. 
- विष. मत.को द्धोड़ कर युक्तिसिद्ध मत को प्रहरण करनाद्ी 
- विद्धा छा कतव्य है, क्योकि विद्धानां की सम्मति मे युक्ष श्रौर 
` ¦ श्चयुंकतःकी पर्ता करना दौ विया फा फल ह } 


प्रथग्नोऽध्याचः | | | [३ 


` सन्तो विचार्यान्यतर्धजन्तो मूदः परखत्ययनेयवुद्धिः ॥५॥ 


॥ 
ए, 98 क क त क 1 1, ११११, १ 


धरोर्थना--- । 
यह प्राचीन ( पृद-देशीय श्र थवा पुरातन ) सत्त है इसलिए दी 
सव पच्छा हैः ठेसा विचार करना अथवा यह पाश्चात्य (पश्चिमीय 
` श्रथवा श्राघुनिक) सत है इसके सच सत्य है ठेस निय करन। 
भी केवलभरमदहै। विद्वानों से प्राथनादहै कि श्चाप परीता करके 
` जिस मत को श्नच्छरा सम्भ उसको रहण करे । केवल दूसरे की 
चात से किसी को सत्य या मिभ्या समभना मूख का स्वमाव ह । 
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पच्चमृतविचारप्रयोजनम-- 
यद्यपि विभिन्नानां शास्रक्राशणःसीश्वरास्पादिविपयेयु 
ट्श सिद्धान्तमेदस्तेयां तत्तच्छास्त्र प्ववलोस्यते तथापि 
िस्यप्तेजोमरुदयोमाख्यानि पञ्चृभृतान्येव द्रश्यस्य जगत 
उषादानकार्णमिति श्िद्धन्ते दाशनिक्रयोराशिकादीनां 
प्रायशो स्भेदो न परिदृश्यते । (वाचारम्भणं विक्रार 
नापधेय्‌ सुचिक्षसव सत्यम्‌ (छान्दोस्व ६-१-४८) इत्या- 
हिना श्रुतावपि भूतानामेव द्र्यजगदुपादानकार्णत्वमभि- 


1 








पल्वभृत विचार का प्रयोजनः-- 
ईश्वर, श्ात्मा श्राद् के स्वरूपादि में स्द्पि दाल्तनिको के 
नेक प्रकार के सिद्धान्तसेद्‌ उनके शार्वं मे माम पड़ते 
` तथापि प्रथिवी,जलःतेज) वु रौर श्राकाश्च ये पांच भूतदही.दश्य 
जरात के उपादान कारण ईह» इस सिद्धान्त में दाशंनिकः, पौराणिक 
फिसीका भी मतभेद मादस नदीं पड़ता ह । (चट, पटादि) विकार 
चराये {नाम ह इनम उत्तिका ही सत्यं इत्यादि'वाक्य से 
शति मेँ ओ यही-सिद्धान्त गित हुमा है । पल्चसूत केवल जड 


 भयमोऽध्यायः ] त [.£ 
` हितम्‌" न केवलं जडानामेव भूतीपादानकलं भ्रुतावध्महेतं 
किन्तु ` "विज्ञानघन एतेभ्यो ृतेम्यः समुत्थाय तान्येबाय- 
विनश्यती' स्वादिश्रतौ जीवशरैरयणामपि मृतोपादायचकलवं 
स्पष्टमभिषहितम्‌ । : यनादिकालिमारस्याधुनिकजडविज्ञान 
च॑तुराणामाषिमविकालपर्यन्तमस्मिन्‌ सिद्धान्ते कस्यचिदपि 
संदेहलेश्षोऽपि नासीत्‌ । कितु ` किय््कासमधाद फैचिजड- 
बेज्ञानिकाः स्वकीयप्रशंसतीयगुरूपकारेणः यन्त्रादीनां साहा ' 
स्पेन च स्थूलजलं हाईटोजन ( पऽत०६९ ) श्रोकििजस्‌ 
। (कषण) | नापघेयतंख . ( 1९८०००४ ): ` द्यस्पेख 
परिणपयामाडः । विभिनदेरत्सयदीता नानाकाश्ारयती- ` 


[1 
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८ च्रचेतन }) पदार्था के ही कार्ण नदी अपितु जीच शरीरके भी 
कारण: जसा कि श्रुति मे विज्ञानघन इन भरतो से प्रकर 
होकर दन्द. मे. लीन होता. है । इन. श्ट मे कहा. है।. .. 
र्नादि. काल.से लेकर ाघरुनिक जड वैज्ञानिको के प्राविर्भाव 
। तक इस सिद्धान्त मेः किसी को लेश सात्र भी सन्दे नदीं था 
किन्तु छद दिन पले छ जडवेज्ञानिकोने अपने प्रशं खनीय पौरष. 
तथा यन्वादि कीं सहायता. से स्थृल जल कोःहाईडोजन (घ १५10. 
&6०) -च्रौर श्यौकिसिजन (055७2) नामक्‌ दो तन्त्वोमे विभक्तः 
कर दिया 1 भिन्न भिन्न देशों से इकटटी की हई नाना ध्रकरार कौ- 


६1]. [ पम्नभूतविक्षने . 
सृति शपि दिलिकम्‌ (तण). ्मोकसिजन (0्शद्) 
चावस ( (18110) ) आदिदादशतख ( 9111-1 ) स्पश्‌ 
पिश्लेषयासासुः | स्यृलञ्च वायु नाईटोजनः (पाण्य) 
ग्रोकिसिजन ( 05४८) च्रादिस्पेण विवेचयामासुः 1 
दश्यमाने बन्दरौ स्थृलभृतयुखानां ` गुरुत्वादीनोमलाभादा. 
स्यशस्वेन कल्पिते रिक्तस्थाने रूफदीनां युरूस्वादीनास्च सर्वथा 
ऽमावदरशंनादेतये्रव्यसेव निंरचक्रः । एवे पाश्चास्यवेक्ञ- ` 
निकट श्यानां र्तिकाजलवायूनां गौ गिकत्वे, दश्य- 
स्याग्नेः शक्ति (ए) रूपत्वे, सून्यस्थानस्य चापदार्थसवे, 
यत्रादिना प्रमणीडते भारतीयव्िद्रहरेषु न कश्चिदपि. 
पञ्चभूतानां म्वसूषलकणादिसमाल्लोचनेन साधारणजनानां ` 


निप 1 


स्र्तिको को विश्लषण॒ करके देखा कि उसमे सिलिकन (8111601) 
ीनसिजन ( 0फदटला ) कान (८700) प्रादि वारह्‌ ठनत्व 
पाये जाते हं । स्थलं वायु मे भी नाद्रटोजन ( पाणः ) 
्रौक्लिजन धादि तत्व पाये गये द्धं} इपक्िये इन द्रव्यो को 
यौगिक (101101००) सम गया । दृश्य श्रभ्मिमे गुसत्व च्रादि 
बरतुधस नीं है । जिसको अक्ता. या शून्य स्थान कहा जाता द ` 
उसमे मी वस्ुधसं रूप श्रौर गुरस्व -च्नादि नदद ह+ . इसलिए इन . - ` 
दोनों को द्रव्य नदीं साना गया 1: किन्तु अरि को शक्ति (81९ 


` भ्रयमोऽध्यायः.}. ` । । ति. 


भ्रमनिराकस्णाय प्रयत्नमकरोत्‌ 1 “पाश्वात्यवेज्ञानिकभू तेषु: 
याशं योमिकलमेकस्य शक्ति ( ८८९०९, ) सपत्रमकस्य 
चालीकलमेव -यंत्रादिना प्रमाशीकृतमतो ` भूतस्वरूपादी, 
 -संदेहो जापते स निधक्रियतामिति"' साञुनयं प्रार्थिता श्रि 
भारतीया अध्यापकाः सन्देहनिरकरणपरिशरमं नौ मी्वंन्ति । 


79 श्रौर आक्राश को श्रलीक सममत गयां दै) इख प्रकार 
वेज्ञानिक्रां के मवानुसपर प्रथ्वी, जल श्रौर वायु तो यौगिकनद्रन्यः 
८. &०१०प०त्‌ ) तेज केवल शक्तिमात्रश्रौर श्राकराश ष्क घ्षुठी 
कल्पना मात्र यन्त्रादि ढारा प्रमाणित ह्राद) इस प्रकार वेज्ञा- ` 
` निकोंके घन्त्रादि द्वारा स्थुल प्रभ्वी श्रादि का भूतत्व श्रप्रमाणित 
सिद्ध होने कै वाद्‌ भी भास्तीयं चि्व्नो मेस किसीने प्रण्वीं 
श्रादि भूतो के वास्तविक स्वरूपादि की  श्रालोचना करके साधा- 
रण मलुर्यो के श्रम को भिटने का हुल - भीं यत्नः नदीं किया । 
शिप्य जव गुर के भस जाकर प्राथेना करता दैः कि अव पाश्चात्य 
वैज्ञानिकों ने यन्त्ादि दाग प्रमाणित कां है कि पंथी, जल . 
` श्रौर वायु तो यौगिक द्रव्य हतेन शक्ति मान्रदैः श्रौर श्नाकाश 
मिथ्या कल्पना मात्र है इनमें - से एक `मी सृत नदीं दै इसलिए 
` प्राचीनां के वित भूतो के स््रूपादि मे हये सन्देह दै चतः 
श्राप छपा करके मृतो के स्व्रूपादि को सममः कर हमारे सन्देह 
को दूर कीजिये । रिष की इस. प्रकार विनीत प्राथेना सुन.क्रभी. 


^ ^ ~~~" 0 


= ] [ . पलवभृ्ःव्रिन्ताने 


कैवलं -'"पाश्यात्याः नास्तिक्ाश्चञ्चक्तमतयश्चेः'त्यादिः' 
छृषटुदुयोप्य- स्वक्ष्तव्यं समापयन्ति । एतावन्माघ्रेण जिल्लासनां 


ज भन 


हा चद्‌ तप्रिने भव्वतुमहति | पाश्वात्यवज्ञानिक्रपार- 
कल्पना" ८ ॥ ४६० )' : - नियरतंपसिंत॑नशीलसयांने 
काचिदपि. परिकल्पना ८४८०८): विंश्वासयोग्येति 
न ततपि जिज्ञासूनां दश्िरिति प्रत्यक्तसिद्धमे्र । 


यद्यपि यथाश्वेज्ञानिषाः स्वकीयपरिद्ल्पनां सथा भ्रम- 
रहितां न वहनिति तथापि तदङ्ुयायिनः परप्रत्ययचयबुद्धंयोः 


0217 [1 1) 


छध्यापक् सहोदय शिष्यो के- सन्देह दूर्‌.करने-का कोद यत्नन 
करक केवल पाश्चत्य वज्ञानिको.को. नास्तिक, चजञ्चलमति 
दादि. क.कर श्रपना कत्तेव्य समाप्त कर देत दर| केवल इतनी 
दी वातसे-जिज्ञाघु की तृष्ति नरी हो सकती | पाश्चाल्य वैँज्ञानिरं 
की परिकल्पना (:( ल्ग). मी निरन्तर परिवर्चनशील दै 
इसलिये. फिसी-सी कल्पना को सत्य सिद्धान्त- सान कर विश्वास 
कंरना.तितान्त अनुचित दहै । इतने से भी जिज्ञाघु की चप्ति नदीं 
दती यह्‌ तो सव छो प्रस्यक् सिद्ध है । 


| यपि बड़े वङ्‌ वंज्ञानिक अपनी ःपरिकल्पना को सम्पर संस्यं 
मानिने कौ साहस नदीं करते ह तथोपिं उनके ्मतुयायी. केवल 
खरं कीःवात का विश्वस 'करनेः वाले.( विवेकंदीन ) कृच ` म॑तुप्य 


पभो 1 | ` 1 वि [. ९ 
वक्ञानिकपरिकिल्यनामेवे -सर्वथां ` संत्यां मा '(भारतीयवेदं 
दशनपुंराणादिकं ्रमपणप्‌, षयश्च शास्रकासंः घ्रान्ताः 
सच्मदशंकयन्वादिसाधनरदहिताःः स्थृलमाच्रदशिनःः ` कल्पः 
नपग.अज्ञा एवासन्निति” प्रलपन्ति 1 “यायुचदेमूलबूताना 
पञ्चभूतानामभूतसेः पिदधे ` सिष्यस्याुदस्यापिः भरम्‌- 
कल्पितताथज्ञानिक्ता येति": वदन्ति 1, आपषसिद्धान्तविश्वा- 
सिनश्च केचिदयन्त्रादिना. प्रमारीक्रतमपिः. ` मृज्जलादीनां 
योभिश्त्यमाधुनिकानां भ्रपविजस्मितभित्येव मन्पंते । एव- ` 
मव्यवस्थायां संजातांयां जिज्ञासूनां तप्वज्ञानाधन्ञानां 


न 0 णि न शन ~ ~ १८ ^^ ८ च 


देके द जो .वेज्ञानिकों की . परिकल्पना को सवा सन्य सम्रभते ह 
खीर मारतीय-वेद्‌, दशान, - पुसणादि को. ्रम-पृणे तथा शास््रक्रारं 
ऋषिर्योःको भीः श्रान्त) सूदमदशेकयन्त्रादिं साधन रदितः स्थूल- 
माघ्रदर्शा कल्पना परायण ज्ञ आदिः कते द । आयुर्वेद के मूल 
स्वरूप .पञ्चभूत यदि श्रभूत सिद्ध दो जावे तो -आय्वेद्‌ मीः काल्प- 
निक शौर अवेज्ञानिक सिद्ध होता है । अप्रं सिद्धान्त मे विश्वास. 
रखने बलि छ पेसे.भी मनुष्य दै जो भिद, जलः. चाद्विके -यौगि-. 
कत्व को यन्वादि दरा प्रमाणित देखकर .भी अधुनिक .स्ज्ञानिर्को 
को ही रन्त समते ह । इस प्रकार अव्यवस्था उपर्थि्त-दो जनिः. 
से. जि्ञाघु ॐ तत्वज्ञान केः लिये. जन्तो के धरम दृर्‌ कर, सद्य ` 
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१० 1 ॥ पम्चमृत.रिक्ने 


म्रसाषनोदनार्थ च सत्यिद्धान्वर्यापनाय पश्चभूतविचारस्य 
महर्‌ प्रयोजनयुपद्थितभिति भृतपश्चकमदोपविशेषरूपेस 
यशश -व्वायद । चरटुस्यत-- , 
-थ्यीतोयहुताशवायुगगनेभू तेः. स्थिरः ` पश्चभि- 
द श्यं विश्वमिद ` प्रजातपिति'. यद्रदादिसंमापितिम्‌ 
` प्रत्यक्तादियिरुद्रकल्पितमिद' -वेज्ञानिको.. भापते 
प्राच्या सोनघ्ुपाभ्रिता हि गुखस्तस्पान्पदीयोच्मः। 


तत्रादौ अतलत्तणम-- 
सखणसस्तरख न सम्भवत षरस्तुपराच्ात बृतलच्स 








सिद्धान्तो को प्रकशिव करने के लिये पञ्चभूत विचार 
दा महान्‌ प्रयोजन उपस्थित हुश्रा दै ! इसलिये पचो मत्तकिं विष्य 
मे. सब भकार से यथाशक्ति विचार क्रिया जाता. यां के. 
संग्रह श्लोक का यथं द कि--प्रथिवी, जल, तेज, - चायु श्रौर ` 
प्माकाश इनं पांच स्थिर मतो से दृश्य. जगतत. उन्न -हुश्रा इस 
भरकर वेदादिकं मे कदे इए सिद्धान्त को आधुनिक वेज्ञानिकों ने 
परत्यक्तादिं विरुद्ध कल्पनामात्रे कह दिया दै.-फिरमी मारतीय. 
गुर स्थानीय प्राचीन विष्टान श्रमी चुपचप वैरे ह, शतः ( योग्य 
होते हुए. भी ) म. इस प्र कार उदयम करने में प्रवृत्त हरहु । 


भृत लक्ण-- `“ ` ध 
-तन्तए के विना वस्त॒ परीत्ता. नदीं दयो सकती रतः .पदले. भरतो 


ध } | | । ॥ १.१ 
मेव प्रथमं निर्णीयते । 


| तत्र॒ ` “वदहिरिन्दरियग्राद्यसजातीयपिशेषगुणव 
भूततवमिति" `` प्राचीनङृतं ` ` भूतलक्षणयुपलभ्यते 

एतद्नकणस्यायमभिप्रायः-बहिरिन्दरियाणि खड ्रोत्रस्व- 
ङ नेत्नरसनघधराणाख्यानि पश्च -जनेन्दियाणि तेषां ्रा्या 
विरशेषगुणा यथासंख्य शब्दस्पशेरूपरसगन्धाः,- तदन्त ` 
भूतानीति कृता शब्दवदाकाशम्‌, स्पशवाच्‌ वायु, सूषयचजः. 
रसवज्जलम्‌, गन्धवती -च प्रथिवीति पञ्चभूतानि. ` . 


^ 





० ^^, 


के लक्तण फा निण्य कियो जाता हे । 


प्राचीनो ने लिखा है कि “व्वहिरिन्द्रिय्राद्यसजातीय 
विशेष गुण युक्तं? ( वाह्य इन्द्रियों द्वारा ्रह्य चिशेषर गुण करे सजा- . 
तीय विष गुण से युक्त) को भूत कहना चाहिए : जिसका 
भिप्राय यह्‌ दै कि--रहिरिन्द्रिय शब्द से श्रवणेग्द्रिय (कान): 
स्वगिन्द्रिय (त्वचा ) चक्षुरिन्द्रिय, रसनेन्द्रिय ( जिह्वा) ~ प्रौर. 
घ्रणेन्दरिय ( नाक.) इन पांचा को समना चाहिए, इनके ` ग्राह्य" 
विशेष गुण शब्द से.कसशः शब्द, स्पशं, खूप, रस रौर गन्ध. कोः 
समभन चाहिए इन विशेष गुणो के श्ाश्रय को भूत समना 
चािंए, इसलिए शब्दवोन्‌ आकाश, स्पशेवान, वायु, रूपवान्‌ ` 
तेज; रसवान्‌ जल श्रौर गन्धवती प्रथिवी इन पाचों को भृतका , 


` १४ |] [ प्रन्चमृत-चिक्ताने` 
पृथिव्यारूषसेदेत्ति वक्त ग्यते युक्गितकलिभवादिषिगे- 
धात्‌! स्वीकृते च षटदीनामपि यृत्त्वे भृतसंख्यायाः 
पत्वं विहन्यदे श्रानन्त्यं च प्रसल्यते, शब्दा 
 दिविशेययुखवतायेव कथं भृतसंज्ञा भूतेति ` शृङ्काऽपि न. ` 
निराक्रियत इति । प्राचीनङृतथतसमष्टिलकणमेवाति 
घ्याप्तिदुप्टमिति न सन्तव्यं प्रथिन्यादीनां पथक्‌ लक्षणमपि ` 
तथरैवातिव्याप्तिदोपटुष्टमेव । तथादि-गन्धवती ` प्रथिवीति 
चेदङ्कीक्रियते श्रतनाखिलतेलादीसासपि प्रथितरीत्वं प्रसज्यते 
श्पदीहै रेसा कना यु तकं श्रीर्‌ श्चनुभव कै धिसद्ध हो जाता 
है! यदि शब्दादि के श्ाश्रयसव दी द्रव्यो को भृत्तकहमाजायेतो 
` पांच ही मतद यह्‌ नियम टूट जाता दै श्रौर भूत श्रसंख्य रै 
ठेसा कहना पढ़ता है ! शब्दादि वि्नेप गुणो के आश्रय को 
` मूत क्यो कय गया इस शंका का सखमाधान मी नहीं होता दै। 
' प्राचीन टीक्ताकसिं दयाया वना श्रा मतसमषटि { पो भत). 
के लन्तणए के सान प्रथिनी श्रद्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ . भूतो ` 
: के लक्तणए शी. श्रत्तिञ्याप्ति दोप - से दूषित ईै--जेषे कि 
गन्धवती एथत्री ( श्रथात्‌ जिस गन्ध ह उस्चे प्रथिची 
“कते ह ) ` लक्तए करने से धृतः नारियल के तेल श्रादि 
मे भी गन्ध. दै इसलिये. इन्द भी प्रथिवी ` कहना -पडता हे) 


-प्थंमीऽध्वायः ] [र {१९ , 
तेषामपि पृथिवीये स्तेहदहीनतारूपमपि परथिवीलचणं `तत्र 
` कथं नास्तीति वाच्यं स्यात्तां ` घृतपयस्तैलादिषु प्रथिव्या 
` एव गन्घश्चेत्‌ कथं गन्धभेद्‌ः इति वाच्यं स्यात्‌ घ्रृतस्य 
 . गन्धोऽयमयं ` नाण्किलतैलस्मैवं यदि  नागीक्रियते तते 
घृतनाशिरतेलयेोर्धिवेकं एवं न ` स्यादिति "गन्धवती पृथि- 
` वीति, लकणं गन्धवरमु भोतिकद्र्येष्वतिव्याप्तमेव । जला- 
दीनापपि लक्षणानि नेव निर्दोषाणि न.वा परीकासाधकौ- 
नीति प्राचीनश्ृतमदुष्टं मूतलक्तणमधुना नोषलस्यत इति 
सखेदं सीक्रियते । नद्ध येः ख  शाखक्द्धिमुतान्येष 
यदि इनको भी प्रथिवी बहा जाय तो “प्रथिवी स्नेह नहीं है यह 
` लक्षण घृतादि मे भ्यो नदीं दै यष्यी कना पडता हे, णौरभी- 
` घृत, तेल, दधः अदि सन में यदि प्रथिवी की गन्ध है तो संव की 
` गध एक सी क्यों नहीं है इसका भी समाधान करना पडता है । 
यह्‌ घृत की गन्ध हू, यह नारियलःके तेल को गंध .है इस प्रकार 
 : पथक्‌ एथक्‌ द्र्य की प्रथक्‌ प्रथक्‌ मन्ध यदि स्वीकार न की जवे 
` तो घी श्ौरनारियल के.तेल कौ परस्पर भेदज्ञान नदीं हो सकता । 
` गन्धवती थिवी यह प्रथिवी. मूत का लक्तण गन्ध वाले भौतिक 
< द्रव्य में अतिव्याप्ति दोषःदु्ट दै । जलादि का भी अदुष्ट श्रौर 
 : परीता सधक लक्षण दिखाई नही देता इसलिए प्राचीनो का फिया 


५६ | `  [ पल्चभूत-विकत्ते ` 
जन्यजगदकार्शमिः्यमि्ितं तैव ` . भूतलकतणमूत्रमपि ` 
कथंन कृतसिति ` चेदुच्यते यृतश्द्रस्मैव लचणङ्ञापकं- 
साधन सूत्रः न कृतमिति मन्यते| तथादि “मू सत्ताया! , 
भिति भृ धातोभू तमिति स्मम्‌ । यूतं सत्ावदित्र्थः । त्र 
 सताशृब्दे नास्तित्वम्ावन्तन्यं यतो भू" धातोश्सतिता्थं ` 
एव प्रभिदधः । यत्रप्यज्ुमवयोग्यानि स्॒बस्ित्र वस्तूनि सत्ता । 
दन्ति तशरापि चणम पुराणां सता चिश्कालं नादतिष्ठते। एं 
` पायपिक्तय ' कार्श्रवयस्य ` पूर्वकरालकयकरालतु तरकाल : 
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टा भूतो का दोष रदित लक अव नही {भितवा पत बतको , 
खद्‌ के साथ स्वीकार करना पडता है ¡ श्र प्रश्न होतादैकि 
जिन वाख ने मृतां को उखत्ति-शील जंगत का कार्ण -माना 
` दै उन्दनि मूत ःकौ लक्तण सूत्र कयो नदौ वतायां १ ` इसका उततर 
थद ह करि भृत शब्द्‌ ही लक्ष्‌ को ज्ञापक- ह्‌, जहां नाम दी लक्तणं - . ` 
` बन जाता है वहां प्रथक्‌ लक्तण करना निरर्थक सममा जाती ह । 
- नाम दी लक्तण केसे होगा इसका अभिप्राय यद्‌ .दैः- जिस. भू-- -. 
` धातुसे भृत शब्द वना उसका अशः हैः खत्ता । इसलिये मूत शब्द . 
, ` का-च्रथ होगा-सत्तावान्‌ । यङ सत्ता शब्द से अस्तत -अर्थःको, 
; समना चादहिए-ग्योकि अस्तितवार्थ ही भू घातु का.व्रसिद्ध श्रथ. 
टैः 1 यथपि अलुभवक्रे योग्य सव दीवस्तु सत्ता-युक्त है.तथापि चण. - 
-खंशुर (शीघ्र चिनाश् शील.) वरदार्भोदीः सत्ता बहुत.देर तक.नदीं 


प्रथमोऽध्यायः || , {^ 


स्थायिसरादोपेङिक्रमधिकं काल यावस्पत्ताय्चं तथापि 
वृच्म॑चादिकास्सानां ` सृत्रवेत्रादीनापुत्पत्तिशीलत्यादुलपततः 
प्राक्सूत्रादिरूपेण ते नादतिष्ठन्ते धिनाशशीक्लत्वाच विनाशा- 
नन्तस्मपि स॒त्रादिष्येण ` नावतिष्डन्त इति सत्रादीर्नां यूत 
संज्ञा न संगच्छते शाश्वतिकसत्ताविरदात्‌ । उत्पश्यथ्‌ऽपि 
भूधातोः प्रयोगदंशंनात्‌ शाश्वतिकसत्तावदपि यत्‌ किंचित्कार्यं 
रूपेण कदाचिदपि न परिणमते तस्य सर्संज्ञायामपि मूतसज्ञा 
न संगच्छते अतणएवेश्वरादीनां सत्सक्ञा प्रसिद्धा न भूतसक्षेति। 


न ^ + ^ ^^ +~ 


 रहतीदहै। क्योकि उपादान कारण काय्य से पहज्ञेः कायं काल 
मे श्रौर काय नष्ट होने केवाद्‌ भः हतो है, श्रतः कायं. 
से कार्ण द्रव्य की सत्ता अधिक देर तकर रहती है। जिंरुसे 
काये की चेत्ता कारण को अधिक खत्तावान्‌ कह सकतेःहूं । तथापि | 
चख संच ्रादि के कारण सत्र वेच्रादि द्र्य भौ उयत्तिशीलं होनें 
से ` उत्ति से पृवं श्रौर विनष्ट हो जने के गाद्‌ - सू्दि 
रूप मे अवस्थित नहीं र्हुगे।. क्योकि सूत्रादि द्रव्य नित्य नहीं हँ 
.. इसक्िये ` इनकी भी भूत संज्ञा नदीं हो सकती । भू-धातुः कां 
` प्रथं उसत्नि.-भी है ` इसलिये जो द्रभ्यं सव॑दा सन्तावाच्‌ हकर 
 अी कदाचित्‌ किसी कयि रूप मे परिणत नदीं होतां है उसकी सत्‌ 
संज्ञातो दै अर्थात्‌ उसको सत्तावान्‌ तो कहा जाता है किन्तु सप्त 
नहीं -करा जां सकता. जिससे. ईश्वरादि की सत्‌ संज्ञा तो प्रसिद्ध 


( पनसमूरमिक 
फद्च्‌ त्प च॒ वा कदाविद्धिनः 
तेत ` ककार्मजत्छुतावापि स्रकयां सत्ता न परि 
त्यजि श्चि षरुत्पाचष्नि स्च ष्च न्व जहाति तस्य 

प्य ःतेपयादेतावयस्यतै । एतेन “निलय 
सलि त्समसपि 


। शव सिद्ध हुश्रा ञ्जि जो 
सर्वाम्‌ क संशवायि कृ द* बेह्‌ भूत है । मृत 
श वह लक्‌ {, दिद । स्लन्ति शील दरक {जोदो 
परमाशश्रो से वनता है अर्‌ भूत से इः कारण भौतिक ` 
॥ १ 7 ह शर्य वेत्ादि एत. लन्तण की श्रतति- | 
` जन्यास्तिहो सक्ती.थी ईसलिए लक्नण॒ भे होकर. इतना 


्यमोऽ्ायः | ` / ` ` ` {६ 
कालदिमात्ममनसां द्रऽ्यतयात्समवायकरारणत्वेऽपि न 
गुणवतां : द्रव्याणां समवायिकरारणत्वमितिः तेषामपि 
भूतखष्ट्तरर्भेनापास्यते । तस्मादाकाश्वायुतेनोजलप्रथिवी- 
परमाणव ` एवे शब्दस्पर्शरूपरसमन्धतन्मात्रापरपर्याय!;# 
पंचभूतानीति लक्तणार्थोऽवमम्यते कथमेषां पचानामेव 
भूतत्यमित्यग्रे युकया प्रतिपाद यिष्यते । 


~~ ~~ ~~~ ^^ २ 





चरंश रखा गया है । काल, दिक्‌, अस्मा श्रौर सनये चार्‌ भी 
द्रव्य दै श्रतः समवायि कारण भी है किन्तुं गुणवान्‌ द्रव्यो ॐ 
समवायिकाप्ण ` नहीं ह इसलिए ` “गुखवाय्‌ का सम्रवायिकारण" 
यह्‌ श्चंश लक्तणमं रखनेसे काल चादि चार द्रव्यो सृत ल्तशएकी 
अतिव्याप्ति नदीं हदं । इस लत्तण के श्रुसार श्राकाश, वायु 
तेजः.जल ओर प्रथिवी इन पांच महाभूतं के कारण पंच: जातीय 
परमाणु जिनकी सांख्य शाद मे शब्द्तन्मात्त, सशंतन्मात्न, खूप 

तन्मात्र, रसतन्मात्र श्रीर्‌ गन्धतन्मान्र के नास से व्णंन.किया 
गया दहै ( परसाश शौर तन्मात्र. फा. येद अगि सिद्ध किया 
जायगा) वेदी पांच भृत द् । मत लक्तण का एेसा प्रथं समसन 
चाहिए } इन पाचों को-दी क्यो मृत कहते है, इका पारो युक्ति- 
युक्त प्रतिपादन किया जायगा । . 





` ` #.परमाशुतन्मात्रयोरभेदोऽगर प्रतिपादयिष्यते !. `; 


९०] ( पञ्यमूतनिशाने 
दवा ततवत वेट स्यः 

तु प्वमौगाहीय ग" (देके ड स्यां मजवेयः 

५ [त ज { = ए १); सत्यु ५ श्व (२ = न न ८ 
4 नानाद्ि र्दन शत्यो; ˆ शच्युमामोत्तियं श 
नर्च = ~ नि तिः वरलाः क नदस्य * , 
वाचक पश्यतिः ईत्याहि तवलाद्‌ तविदानन्दस्वस्यं | 
वैष्‌ =, षमिति ॐ: : 
< अमत्‌ २९श्‌धृति (दन््राट्‌ नान्र्यदिरि "वदति चतरः. 


या (गलं होती देदान्त यास्म एकर सात्र त्रह्मको 
दी जयत भ रर्‌ कहा य्या, दुततिमेशी लसह क्रि श्वे 
क्क्ही च्यद्धितीथ न्ह ॥ “छने च्च्याकी यी ङि बृहुःहोकर्‌ 
ग्न हो चाड 'जगतत मे ब्रह्य > रतिरिति चनाविष्‌ पदार्थ 
ञे नीह} श्ो.कसं क्म ननिदिथ देता >. व्ह शत्युकेवाद 


का उत्तर यु है कि मेदान्त ; बह्म के चतन्य.स्वरेप 
भथा कृल्‌; छ, 
चेतन श्यी शच्दष्ि रहित न्ह करो जङ्क.- तथा -शव्दादिनय॒क्त 


प्रथमोऽध्यायः. | ` । { २१ 


स्यादिश्रतिप्रामाण्याच्चछब्दादीन्धियग्रा्यगुखरहितस्य. बह्यणो 
` जगहदुषादानलं युक्तिविरुदरमेद । ` धवचारम्भख 
 विकाश्नामधेयं . मृत्तिकेत्येव सस्यम्‌", शविक्ञानधन एतेस्यो 
भूतेभ्यः  सयुत्थाय तान्येवांदुविनश्यतिः उस्यादिभरतिषु 
भूतानामपि जगत्कारणत्वं स्पष्टरवाभिदहितमरो मोदककाः 
रन्नानारसस्य जगतः कतृ ताननिमित्तकार्णत्वं चेतनस्य . 
` ह्मणो, दम्धघृतशकरदिवहपादानकार्णलं ( उमवायितव ) 
तु ल्द सप्श्रूपस्समन्ववल्य. परसाश्यस्दरूफपणः जडारचा 
भूतानामिति ` शुतिषुक्ति तकदिसिद्धभिति प्रतीयते. । केवलं 
जगत क, उपादान कारण मानना यु्तयिरद् मद्ट्म पडता हूः । 
ध्वटादरि धिकार केवल नाम केलिवे द इनमे मृत्तिका दी सत्य है ॥ 
, विज्ञानघन इन भर्तां से उस्र होकर उन्दी मे विलीन हेता दै, 
इत्यादि श्रति मे भूतोकोभी स्पष्ट वाक्य से जयत को कारण 
वताय ह्‌ । इपललिये जसे हलक अनेक रश. खाली भिदा 
व्रनात्ता हं । वैसे ह्वी चेतन ब्रद्य मी नानीस्सादि-चिशिप्ट जगतत क 
घनाता है अतः जगत्‌कर्त ब्रह्म को जगत्त का. निमिन्तकमार्स 
कहना चाहिये \ कन्त को सय दी दानिक निसित्तकास्स फते 

। मिटा के लिये जसे दधः घी शकरादि उपादान ( समवायि.) 
कारणैः एसे दयी शन्द्मदि. विशिष्ठ जड़ जगत के भी शब्दादि 





ध 


1 [ पनत 
भृते भौत च पजननाथृमेकाम्‌ ठ ईराथीनद्याः 
श शृद्मङ्षं {स्वात्‌ ः ॥ हि + । 


च छर पताने बाती पदान्तो का यह्‌ | 
नेद्‌ र लिखा कि “जिस एक चीय को जानने; 
पथश नञान हो जाता 5" ऽसे रुन पडता किएक जहम 

€ अगते क फार तो एक च्ञ क्चान दोनेसे सक्को ` : 
चान होना असम्भव है| दस प्रक क्तिसे वह्मको उपादान कारश 
कहना हम अच्छा लद धमभेते & ल्य के.उपादान कारणमाश्रके ज्ञान ` 
ल सस्रु आयं कान्ञान नदीष्लो तकता । बहतो सबदी जानते 

दकि शोध फो जान लेने सनदी पाथिव पदार्थो" को 
नी जान सकता । दति दक नय रानसं जो स्वेविज्ञान बताया 





पथमोऽध्यायः {. ` गि $ ॐ ` ` {२६९ 


पपिर ठदर्थः संगच्छते नहि मृचविकाविज्ञानदिव सवंगरन्मयकिः 
ज्ञानं कस्यचिद्धपरीति प्रत्यदसिद्य्‌। एतस्य पिस्तरधिचरस्तु 
< दशंनशास्त्रे्येव द्रष्टव्यो नात्र तस्यादंषरः प्रयोज बंस्तिदिं 
` नु. मा . भुच्देतनं बह्म . जभटुपदनकर्णर्‌, 
 प्मचेतना ` प्रदहिःः सखरलस्टमोसयी नियदपरिणाम- 
` -शीला वेदनस्य पुरूषस्य सन्निधिमात्रेण पुरुषस्य भोभाप्‌- ` 
बयं जगदिदपरर्णदयितुमरंति 1. दश्यते च. भगवत ` 


है उसका अभिप्राय यष्ट होगा फि परलछ-ज्ञान प्राप्ति के वाद्‌ युक्ति 
ऊ लिये ज्चानान्तर की च्रपेक नदं रददी इख : प्रकार सीशे र्थं 
को स्वीकार छरमे से चेन श्र शो जड जगर क्ता उपादानं 
स्वीकार करने की कष्ट कल्पन सी नं करे पडती ¶.इसत विध्य 
क विष्ठृत विचारं दशन . श्छ सें है + यष इस विचारं क 
भडखर्‌ या प्रयोजनम नरह है | 
पुनः खांख्य सतं से शंका होतो है कि चेतन रद्ध को अचेत 

, . जगत्‌ का उपपदद्रन दनः ध्यज्ुचि्त है, यद ते ठीक . दै जन्तु 
सत्वे, रज शरटः तमोशुणमयी नियत्तपरिणामधमवाल 
अचेतन दक ह प्रकृति प्येतन पुरुष ऊे सान्निध्य से पुरं के भग 
` : ओर श्रपचगं { सोक् } के क्ये इख जगत्‌ फो उपज कर सकती 
षै ।, सांख्य-शाख्धः मे सयवान्‌ कपिल ने प्रतिं च 
षै जगतत छा छाश्ण सान्य है ¡1 भभवान्‌ दै 


द्४ | [ ञ्परभूतब्िनधाने 


चितेन रचिते सांख्यशास्त्र जगदुपादानकारंणतं प्रकृतेर 
वरितयिति । . भगवता - श्रीकरष्णेनापि गीतायाः “रक्तैः 
्रियेखाशोनि शुखेः कमांशि. सवशः › इत्यभिदटितमिति चेदु- 
च्यते ` सत्कार्यवादिनां सख्याचार्याणं मते -श्व्दादि- 


भ ^ ५९.4१५ 
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करप्ण जीने भी गीततासें उपदेश .दिया है कि--“्समभी कायं प्रकृति 
के गुणो से सम्पादित होते ह । किन्तु श्रहेकार से विमृद्‌ यस्मा 
समसचादहैक्रिम ही-सवको करता इतलियेमं द्यी क्नतांरह। 
इस.भकार.के प्रमाणो से यदि श्ृति को जगत्‌ का कार्ण 
सना जाय तो-्ाकाशादि परमा भी उसन्ति-शील श्र प्रनिदय त | 
वन.जति दद (इस शंक का उत्तर यददै $ साख्यशाख नें. 
सतकरायेवाद साना गया दवै जिखक्रा श्रथ -यह्‌ः दै. कि::कायं 
'र्सन्न-दोने सेः पदलेमी. कार्त मे विदयमान- रहता-दै तथा 
विनाश के वाद भी कारण मे कायं लीन. दोजाता है. जेसेकि 
एक.कटुत्रा जव-च्रपने हाथ श्चोर-परो-को बाहर निकालता है, ` 
तो हाथ चैको सभी-- देख -सक्ते द्ध ।.. जव हाथ पसक. 
अन्दर खीच- लेतः है; तब वे दिखा नदीं देते । यहां दाथ श्रौ 
परं की. उत्पत्ति यो चिना नदीं है, किन्तु श्राविभीव (भकट दोन) 
र तिरो मावः ( चिपना ) मान हैः। देसे दी कास्ख मे कायं चपा 
रहता है । इस से जव श्चाविभुत होता दै तव.तो उसत्ति सेमी 
जाती ह 1 फिर ज्र कौरण-मे तिरोभूत. विलीनं ) -दो-जातादै 


प्रथर्मोऽध्याय ] भ । [ २ 
गुणरहिता वा तत्सहिता वा एकेव प्रतिः शब्दादिमतां 
` . दृश्यान्‌ स्थूलानां शृब्दाद्राहताना च ुडया दीनायपा- 
दानं.न भवितुमहेतीति कृत्वाऽष्टौ प्रकृतयः सांस्ये चिताः । 
त॒त्र त्मात्राख्यान परमाद्ल्वरू्षख पचभूतान्‌ स्थूख- 
जगतकरारणान्यपि प्रकृतिसंज्ञामांज्येव, तस्मात्‌ सांख्यमते 
तव विनाश सममा जाता दै । बास्तवमे जो नदी था उसकी उत्पत्ति 
नहीं दोती च्रौर जो सत्‌ हैः उसका विनाश नदीं होता। किन्तु 
विद्यमान पदाथ के . श्नोविर्भाव को उत्पत्ति श्मौर तिरोभाव को, 
नाश. क्ते) इसप्रकार के. सतक्रायवाद को सानने बलति 
` ` भांस्याचोया' के म्रतातुसारः. शब्दरादिगुणरदित च्रथवा. शब्दाद्‌ 
गुणसदित एक ही  ्रछति शब्दादियुक्त दृश्य स्थल मौतिक द्रव्यो . 
का.तथा. शब्दादिरहित . बुद्ध धारि अभौतिक द्रव्यो का कारण नहीं 
हो सकती । स्योकि यदि प्रकृति में शब्दादि नदी है तो उषे ` 
प्रच भृत. गौर भौतिक्रमे भी. शब्दादि नदींहो सक्ते यदि 
रकरृति मेँ शब्दादि हुतो उसमे उत्पन्न. सहान्‌ , अहंकार आदिमं 
` भी शच्छदि दोने चषहिर्प. किन्छु एेसा नदीं होता] रत 
सास्यशख परछति, महान्‌ › अह्‌ कार, शब्दतन्मात्र; स्पशं 
` तन्मोघ्र, रूपतन्मान्न, रसतन्माच्र. सौर गन्धतन्सात्र इन श्राट 
को ही भ्रकति कहकर वणेन. किया गया है । इनमे . से तन्मात्र 
संज्ञक परमाणु रूप पांच भूत ही स्थूल जगत्‌ के उपादान कारण है । 
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( (२द6स्य६॥ युत्‌ यरपरदन्यत्‌ प्रलयत | 
रमाया ददभूवप्यत ध्यत 1 

‰ ६ भत्र १४९ पशय प्रधसोऽव्याय ‡ ॐ... ि 
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[ण "षी ए, ^ काकण नी [7 (ए + 


टन सुद्सयुततै कौ ख पलमै मी प्रद वहते ई दसलिय 
प्रकृति से जगत को च नसी द्ध) इस प्रर सोख्यशोस कं | 
पदेश के साथ परमार ` पभू च जयतत म उसपत्ति ह्ीरीद्र ` 
दख चातका विसे चः टवा द्र 1 परभ र्‌ सन्मात्र की: | 
निदेचना के ध्वसर प = पर विस्ठतसप विचार किया, 
यया \ अत क लण्‌ चम्‌ यदस समध्वं च्छ्य साता 1 
संह ग्यक का च प्रह दः । 
ञ्ञ दरे अ स्यन्त मद सत {जस्स खादत्‌ सम्बन्ध से ६. 
तसय परस्प सम्बन्ध से = लव जन्य पद्य दसन देते ई. 
पुर्‌ जो गुरएचान, का दपादात कार्ष द. चली ो भूत कष. 
साता ६) 
दरति सूत लक्णएनलस्परः नासय प्रथम आन्य + 


[वा 9 मं 


ह्टिायोःऽऽयतयः 


भतानमेकेकेन्दियार्थाश्यत्वमनेकेन्दरियाथाश्रयरकं वा 


 . परमसृदमाशों परमाणुनां प्रस्यत्तायोभ्यत्वात्तपामस्तितं 
शब्दस्पशंरूपरपगन्धाख्यानां शरोत्रत्वड नेत्ररसनध्राणाख्य- 
पञ्चेन्दियनियतवरिपयस्वस्पासां ` गुखानामाश्रयत्वेनाुः 


 सवदही भूत एक एक -इन्द्ियाथं ( इन्द्रियो के विषयं 
` शब्दादि ) कै श्रा्रय है या श्रनेक इन्द्रियाः के श्याश्रय दह ? 
 परभसंदम परमाणो का प्रव्यक्त नहीं हो सकता 1 इसलिए 
उनका अस्तित्व है था नीं, तथा पंचं प्रकारके परमाणु ह या इनसे 
कम.या अधिक इसका निखंय भी प्रव्यक्त प्रमाय द्वारा नदीं हयो सक्ता } ` 
` कितु श्रवरेन्दरिय का नियत विषय शब्द ह स्वगिन्द्रिय कां 
नियत विषय सरश है चक्षुरिन्द्रिय का नियत्त विषय रूप ह 
रसनेन्द्रिय का नियत विषय रख है श्रौर च्रशेन्द्रिय का नियते 
विषय गन्ध हौ यह्‌. तो सबह्मीं को -प्रत्यत्त सिद्ध है.। इन्द्रियो से 
`. प्रसिद्धे शब्दादि पंचं रण पदाथ, जो द्रव्यका श्नाश्रय 
श्यि धिना नहीं रह सकते । इसलिये इन्द्रियाथं पांच गुखो के 
` श्राभ्नय स्वरू पांच जातीय परसश्ु्रं को सनुमान . से सिद्ध 





र्ट | [ दल्चभृव.चिक्लाने . 


सालाद्‌ दविष्यति ! त्वर दभारशंक्यते- आकाशादिभृतान्ये 
दौकन्ियार्थाश्चयार्यवेकेन्दियाथाश्रयाणि गा! कथमियं 
एच्यते- शद्धक्षाररं दीकाकासणां चाचार्यासां - ` 
मेदत्यदशंनादिति। तथाहि-श्ब्दयुणमाकाशम्‌, शब्दस्पशेगुणे. ` ` 
गुदः, श्दर्पदीरूपयुरं तेजः, छदस्पर्शंरूपरसगुं जलत, 


8 
न्न 
(2 





च्छ्य जता! इस पर आशंका होती कि आकोशादि पाचों 
रते एक एक इन्द्रियाथे के. त्म्य दं कि अनेक इन्द्रियाथं कं `, 


द्याश्रय द । अथवा कोई एक इन्द्रियाथकरा श्मौर कोई अनेकेन्द्ि्याथं . . 


क्रा ्ाश्रय दहै १ इस प्रक्र की शंका समे शाञ्कार ओर टीकाकार्‌ 
प्राचार्य परस्पर विदद्रमतद्ी कारण हं 1 वह्‌ विरुद्धमत कैसे है 


देखियि ! सांख्यशास्त्र क्रा. . सिद्धान्त ह..कि खाकर मे `. ` 


केवल श्ट गृणदहू 1 चाय. से श्छ श्रौर सश्च गृसदहै}. 
तेज ये..षव्द, स्पर्शः ओर रूप गुण 1. जल म -शच्द्‌, 
स. ख्प आर रद गुण म्यी सं. शब्द्‌, सपश, ख्प; रस 
अर्‌ गन्ध गुण ह । श्रीमान्‌. दाचि सिश्र ने सांस्यतत््वकौयुदी 


नन], =. - (क. 
सपशररू्पमुणष्‌; शब्दस्पश्ररूपतन्मात्र्ाहतद्रसतन्मत्रादपिः ` 
शन्दस्पशेरूपरसमुणाः, शब्दस्पशरूपरसतन्सात्रसहताद्‌म- 
न्धतन्मात्राच्छन्दस्यशसूपरसगन्धगुणं परथिवी जायत" इति 

{० त०.क्ा० २२॥ । 
.. -वेशेयिकैः तु शब्दमात्रविषयमाकाशम्‌; स्पशं- 
मात्रविष्यो वायुः; स्यशंरूपविषयं तेजः, ` स्पशंरूपरस- 
भ ररनं०्कारिकाकी ध्याव्या में लिखादै कि शब्दतन्मात्रः 
से.आक्राश उस्पन्न होता हे । श्रतः श्राकाश में केवल शब्दे गुण ' 
होता है । शव्द तन्मात्र संयुत स्पशं तन्मात्र से वायु उद्यन 
होता हे; श्रतएव इसमे ' शव्द श्रौर सरश दो गुण है| 
शब्दतन्माच्र शओ्रौर . खशंतनमात्र ` सहित रूपतन्मान्र से तेज 
उत्पन्न. होता द). . रतः उसभ शब्द . स्पशं आर रूप ये तीन 
गरुण ट । । ५. ६ 4 
` शब्द्‌ स्पशं अौर्‌ शूप तन्मात्र संयुत श्सतन्मांन्र से. जल उसश्च 

होता. ह अतः जल में शब्द्र्षशे स्प श्रौरंरसये चार गणष 
शब्द्‌, खश, प श्रौर रस ` तन्मात्र संयुत गंघतन्मात्र से ` प्रथिवी , 
उतपन्न होती है, इसलिए एरथिवीने शब्द, स्पशं, रूप, रस श्मौर गव 
ये पाच गुण हें । | । क 

वभोपिक दशन के. मतानुसार अकाशं में - केवल शाब्द 


६०. † { फएव्चयुत-विज्ञामेः 


विर्यं अल्‌, स्दशंरूपस्पमन्धतरिपया पृथिवीति विततम्‌ । 
दुतं कारिकाबल्याय्‌ | . | 
स्यशदयोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मूती गुणः ॥ 
स्यशोचष्टौ सूपवेगौ द्रवत्वं तेजसो युखाः 
स्पशादयोष्टौ देम गुरुत्वं च द्रवत्वम्‌ । ` 
` -र्पं सस्तथा स्नेहः वारिस्येते चतुदश 1 
स्नेहदीना शन्धशुताः चितावेते चतुर्दश । 
 संख्यादिपंचकं कालदिशो शब्दश्च ते च खे। इति! ` 
श्रतो दस्यते-साँख्यनये आकराशवायुतेजोजलभूमीनां ` 
यथाररूयसेकद्वितिचतुःपंच॑गुणवत्वं बेशोपिकनये च आका- - 


घायु से केवल स्पशं, तेज मे स्पशं श्रौर रूप, जलमें ` स्पशं 
रूप जौर रस, प्रथिवी से खश, खूप, रस श्रौर ` गंध रुख मनि ` 
जति दह ¦ जैसे वेरोषिक कारिकावली मे ह कि-सर्थादि श्राठ 
रौर वेगाख्य संस्कार ` वाय के-गुण दुः स्पर्शादि च्राठ रूप 
वेग मौर द्रवर्व तेज के गुण दं । स्पर्शादि श्राठ वेग रौर गुरूत्व 
द्रवस्व, रूप, रस चीर स्ते .जल.के गण परथिवीमें स्नेह को 
छोड कर जल के ष तेरह गुर श्रौर गध । आकाशम ` 
` रुख्यादि पांच चौर ` शब्द्‌ गुण है । व 
` इससे देख जाता है कि सख्य सतमे आकाशम एक, वाय से दो 


खतुथोऽध्याय | 1 [6 ` ` {३9 ` 
 . शवाथ्नारेकेकगुखश्चचत्वम्‌ तेजो द्विगुणं, जलं त्रिगुणं, एथिवी 
चतुगु शेति विशोषः ।  न्यायद ने वेशेपिकमतस्यव समथनं 
दृश्यते | यदुक्तं भगयता गौतमेन-““गन्धरयस्पस्यशृशब्दानां 
स्पशंपर्यन्ताः पृथिव्याः, श्रप्तेजोवायुनां पूपूषसपोघ्या- 
फाशस्योत्तर'' इति । न्याय ० २- १-६२-६३ । युद तु 
सांख्यमतस्य समथनं दश्यते । यदुक्त भगवता चरफेणए-- ` 


महाभूतानि खं बायुरभ्िरापः सितिस्तथा । 





तेज मे तीन, जलम चार, श्रौर प्रथिवी मे पांच गुण है| 
रितु वैशेषिक मत मे आकाश श्रौर चायु मे एक षक) तेज 
मेदो, जलम तीन, श्रौर प्रथिवोमे चार गुण माने जति 
. इतना सेद ह ! न्यायमत मे वंशेषिक मतकादही समथेन' देखा 
जाता द.) न्यायसनच्र मै लिखा है किः--गंध, रस, सूप, सश श्रौर 
` शब्दो मे से स्पशं पर्यन्त प्रथिवी के गुण दै। जल तेज आर 
, वायू, भे पूवं २ गुण को छोड़कर अर्थात्‌ जल मे ग॑धको 
छोडकर, तेज मे गध श्चौर रस को छोडकर वाय॒. मे गंध, रस, 
शरोर रूप को छोडकर, श्राकाश मे केवल उत्तर ्र्थात शब्द्‌ 
` गुण हः । ध्यायुवेद्‌ मे साख्य मत का समथन देखा जाता हं । 
भगवान्‌ चरकं ने लिखा है कि श्राकाश, बाय, तेज, जल श्रौर 





ॐ श्यत गरशब्देनेश्द्रियायां विशेषागसा ज्ञातन्याः | 


३२ | । [ पञ्चभृतःविक्ताने 
शब्द्‌ स्पश सूपं च रो यन्धशे तद्गुणाः । 
तेषासेक्छुखः पूर्य गुणष्रद्धिः परे परे ।. 
पूः पूर्वो युणस्येव क्रमशो गुणिषु स्मरतः । इति 


च० शा०१... 


एवं शाद्ख्रमाशैः परथिवी पंचगुख चतुगुण बा, `. 
जलं चतुयुष्लं त्रिुणं वरा, तेजल्लिगुयं दियुणं चा, वादरु- = 
द्वियर एकये वा, आकाशुस्तु सर्वयेकयुण इति 
सिध्यति .। अथ च सांख्यशास्त्र सर्वेषामेव भतानोमेककयुः. 
शाश्रयत्वमपि वितं दृश्यते ! तथाहि “सचरजस्तमन्तां 





प्रथिवी ये पांच महाभूत दं । शब्द, सश्च, रूप, रस च्रौर गंध ॥ 
इनके गुण है । इनमें प्रथम च्थांत्‌ त्राकशमे ए्कदीगुणदहे क्तु ` 
वराद के वायु, तेज; जल रौरं प्रथ्नी मे च्रपने से पदले महामृतत के. 
गुण के अतिरिक्त एक एक गुण की वृद्धि होती. जाती है. 
दस प्रकार ` शाक्पमाण से प्रथिवो भें. पाच या - चार, . 
जल मनेचार या सीन, तेन मे.तीन यादो, -वायुमेंदोषा, 
ओर आकाश. मे एक. गुण सिद्ध. होता. दै. ` 
अथच सांख्यशास्त्र मे .सवरदही भूतो में एक एक ` गुण वणित 
हाहे यदमी देखा जाता. दै). जैखा. कि. 'स्वरजस्तमसां 
-साम्यावस्था प्रक्तिः प्रकते महान्‌ . सहतोऽदकारस्ततः पचतन्मात्रा ` 
र्युभयभिन्द्रियं तन्मात्रो भ्यः स्थुलमृताचि) इत्यादि ..स॑ख्यसूत्र के , 


द्वितीयोऽध्यायः | 


साम्यावस्था प्रकृतिः प्रतैसंहाव्‌ यहतोऽहंकाशेऽ्दकारा्‌ 
पचतन्मात्राणुभयमिन्दरियं .तन्ात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरप 
इति पंचविंशतिगंणः'' ( सां द° १--६१ ) इति सूत्रस्य 
भ्ये ्रीमत। विज्ञानभिन्लराऽभिहितर्‌ “तन्षात्राशां छार्याछि 

पंचस्थूलभूतानि । स्थूलश्दात्‌ तन्पात्राणं शुर्खभूत- 
त्वमभ्युपगतमिः"ति । अत्रैतद्वधेयस्‌--यदपेक्तया दुष्त 
िचिद्ियते, तस्य कथंचित्‌ सृच्सत्वेऽपि स्वतः सुद्मपेक्तया 
स्थूलत्वमपि प्रत्याख्यातु' न श्यते .यदपेक्तया सुं 
फिंचिद्भूतं नास्ति तस्य तन्मात्रत्वे परससुद्सस्य परमाणोरेव 
तन्मात्रता पर्यवस्यति | तन्पात्राशबेकंकयुश्षाश्रयस्यं तेषां 


माप्य मे श्रोमान्‌ विज्ञान भिश्ठुने लिला कि तन्माच्ना्रा के 
काय पांच स्थल भत हं । यहां भृतो के पदले (“स्थूल विष्‌ 
लगने से तन्माार््रो को सृद्मभूत सससफना चाद्ये) 
श्सुदम स्थलादि शब्द श्वलुपातिक ह । जो पदाथ किसी पदाय 
कीश्पेक्ता सदम दहै बही अपने से सुद्स की च्रपेक्तास्थूल दी 
कषटल.वेगा । जो सदछतम ड अर्थात्‌ जिससे सदम भत छं नदी 
उसे तन्माच्रा कहा जवि, तो परमसूदमभृत पर्माशु को ही तन्मान्च 

कहना पड़ेगा । तन्मात्रपने एक एक इच्छ्ियाथे (गुण) है यह सो शन्ड्‌- 


न) [ प्चमूतविकने ,.^ ` 


नामभिरेव स्पष्टसवगम्यते । एवममनेकटुशत्वमेकगुखत्य च 
भूतानां शाक्वितं दष्ट्वा सन्दिह्यते किमत्र. ठच्मिति । 
एतच्छङ्का्तमाथानाय विचरयते-निस्यत्वे सतिः युंखवत्स- 
समवायिकारणत्वं भृततभि'ति लाद वम्यते यत्‌ स नित्यं 
सत्‌ शु्वतां समवायिकारणं भव्ितुरहंति उदेव भृतमिति 1 
उसखत्तिविनाक्वशीलं द्रव्यं नित्यं न मुव्रतीतिः कृलोतत्ति- 
विनाश्चरहतना परमाूनागवरः चतत तजाचा द्वगुक- 
दद्वप च तोत्यन्रत्वाद्धतिश्चखं पच्रचस्यात्‌ | पत्‌ स्त्रय्‌ 
तन्मात्रा, स्त्न्माचा पदि - नारसेद्यी स््रदो जाता हैः ।-इस 
प्रकार शच सें कदी मृ्तसं एक गुण करा; कदी श्रनेक गुण 
का वर्णन देखकर सन्देह होता द कि इसमें जास्तविक्म क्याद्‌ ? 
दरस पर विचा कस्नेसे पता लगता हकि जो नित्य शरोर 
गुणवान द्रव्य का समवायी कारण दौ सक्ता दं वही मूतर? 
यह भृत लन्तस्‌ पहले कषा जा चुका द्‌ ! त 


जो द्रव्य उद्पत्तिविनाशशील हो व निय नदीं ` इसलिये 
उपपत्ति विनाशं . रितः ` परमाणम को दही -यतः कना 
चाहिये 1 इन . परमाणो से उसनच्च ` द्रयसुक. आदि 
द्र्य सूतं से उतवन् ` इसलिये उनको - भौतिक . कना 


 " द्वितषोवधवा] ` ` ` 
` गुशवत्तदेव गुरंवता समवायिकारणं मधितमरतिभोतिकविशेष- 
` गुणानां कारणगुरलन्यलनियमात्‌ । तत्र॒ पचेन्द्रियाथदश- ` 
नाततपामपीद्धियार्थानां. नियतप्रादपचेन्दियदशंनाच्छब्दा- 
देपञ्चगुखाना पथिक्रणस्वेन  पंचेन्दियप्रानोपादानेत्वेन 
च.पंचभूतान्यनुंमीयन्ते । परमाख्नामिन्दरियाग्रा्यारं प्रतय" 
 त्तासम्भवेऽनुमानमेषं ` साधकं प्रमाणम्‌ । मूतानामेकक- 
 गुणाश्रयस्वे पचगुशाश्रयानि पंचभूतोन्ययुमातुः शक्यन्ते, 


 चादिये । यदं नियमं दारंनिको का साना ह्या हीः है कि “कायं 
के विशेष.गृण (शब्दःस्परा, रूप, रस, गन्ध) कारणक विशेष गणं 
से ही उन्न होते ह, यततः शब्दादि गुणवान्का. समवायी. कारंण 
भी शब्दादि गण वान्‌ द्रव्यदही हो सकता है । जगत्‌ मे शब्दादि 
पाच दही इन्दियाथ दहै, श्रौर उन पांच विषयो को नियम से ब्रहण ` 
, करने के लिए पांच दी इन्द्रियां ह ( अथात्‌ शाब्द के लिये श्रोत्र, 
. स्पशं के लिये त्वचा, रूप के लिए चक्षु, रस कै लिए रसनां मौर 
गन्धके लिये नासिका ये गुण भांहक -५ इन्द्रियां दी नियत है) सुतं 
“शब्दादि इन्द्रिय भ्राह्य पांच गुणों के आश्रयं तथो श्रोध्रादि पांच 
इन्द्रियो के प्रधान उपादान कारण करके पांच ही. मूतं है यह्‌ 
` अनुमान किया जाता ह । परर्मायुसे प्रघ्यत्त योग्यता नहीं है, ईइस- 
लिये उसका प्रत्यत्त तो नही होखकता केवल अलुमान ही परमाणुं 
.. कौ साधक प्रमाणः है प्रस्येक भूतम एक एक गुण हो तो शब्दादि 


१६ 4. ` { प्ल्व्भृत.विकानं | 
रिन्तनेकगुशाश्चयत्वै पंचयृतानामङेमानमपि न सम्भव | 
दि। अयः शाद्धकाेयथा समर्थितः -षरिडितथ 
तथादुन्याश्यास्यामः | | 

त्र सश्रुताका्यश्‌ द्श्योर्ना वणां ए्रथिवीजलादीनां पांच . 
भौतिकतल्वमभिदहितमिन्धियाणामिर््रिया्थानामपि पांचभौतिक 
स्वमेव वर्शितप्‌। यदुक्‌-प्रथिव्यप्तेनोवय्वाकराशानां सखुद- ` 
याद्‌ द्रन्याभिनिद्धचिरूतर्षस्लभिव्यंजको भवदीदं पार्थिव- 
भिदमाप्यमिदं तैजरमिदं कायव्यमिदसाश्राशीयमिति । ठथा- 

छल्योन्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्‌ । - - 
सदे स्ठे द्रव्ये तु सर्वेपां व्यक्त लच्रमिषप्यते ॥ 
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पांच गुणों ॐ श्वाश्रय पाचों मतो. का श्रुमान दहो सकता है) 
किन्तु .यदि.एक यतसे श्रनेक गुण रते हौ तोपांच भर्तोका. ` 
श्रनुमौन भी नदी षे सकत । इस विषय कां शाख्रकारो ने जसे 
ससमथ्न मौर खण्डन किया है उसका चिस्ठृत वणन करता । 
श्रीमान्‌  सुश्ताचायं जो ने लस्य प्रथिवी. श्यादि 
पांच मदायत्तं को पांचमोकत्तिक कह है, तथा इन्द्रिय-श्ौर 
इन्द्रियाय -सव्को ही पांचभौतिक -उताया , हैः}. ुश्रुताचायं 
जी लिंखते ह “क्रि प्रथिदी जल, तेज, वायु श्रौर श्राकांश 
के समुदाय से. द्रञ्य की उत्पत्ति होती दै कितु किसीद्रव्य में 








दवितीयोऽच्यायः | | | वि { ३७ 
इन्द्रियाणां ददथांनाञ्च भौतिक्षत्यमायर्ेदे वर्भते । 

अदि चात्र-- 
इन्द्रियेणेनि याथं तु स्वं स्वं गृणाति सानवः 

`, नियतं तुल्ययोनित्ाचाव्येनान्यमितिस्थितिः । इहि। ` 
न सुभ ° शा० १. 
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पथिची कीं ्रधि्छदा दयेदे से. उसे पार्थिव, अल की 
अधिकता! से जलीयः; देन के उत्कषे खे तेजस्‌, दयु के 
उत्कं से वायवीय, श्राकाश के उक्षः सेः आकाशीय 
का जाता दै। शारीरस्थोन भ्रथम प्मध्याय मे लिखा 
ह, दृश्य. एथिच्ी जज्त श्यादि पचो. मै श्परापर चासं 
भूतं श्रनुप्रविष्ट है । इसलिए दृश्य प्रथिंगी जल शादि सवं 
पांचभौतिक षै" । किंदु. थिवी नाम से प्रसिद्ध पचभौतिक मे 
पथिवीक( उयक्त चत्त श्रौर खचके च्ष्यक् लक्षण तथा जल नाम 
` से प्रसिद्ध पँच.भौतिक में जलका व्यक्त ` लक्षण श्रौर सबके 
श्व्यक्तं लकते शदते है । पेसा दी तेज वायु शरीर प्यक के 
लिए सममन चाहिये । च्रायुर्वद्‌ मेँ मोतिकतं इन्द्रिय तथां भौतिक 
इन्द्रियार्थ का वंन हृशा दै । मचुष्य वत्तदिन्दरिय से उस रन्द्रियं 
: ` के प्रधान उपादानकेविगेषशुएक्तो दी प्रण .कर सकता द । 
, श्वर्थात्‌ चश्चुरिन्द्रियक्रा भ्रधान उपादान तेज इं तेज का श्रपना राणं 
स्प दै श्रतः चष्ु से नियम पृचेकलरू्पकौ दी जन सक्वाद। 


५१ 


3, | ।  [ पल्चभरत-विक्ताने 


ञस्यायसधिप्रायः-- नु . सथवागिच्ियाणमिन्धि-, 
याथानां च पांचभौतिकत्वे कथं प्रतिनियतेनेन्धियख 
प्रविनियतस्या्थस्य ्रहणसिति  । तत्राह . दल्ययोनिलादि- 


नदियेण सव॑सवं निवतमिद्छियाथं मानतो गृहणाति नल 
स्येनेन्दरिमेणा्येन्दियाथं गृह्‌ णाति} तथादि--शरवशेन्दियस्यं 
पांचभौतिकरचेऽपि आद्ाशुस्यैव प्राधान्येन भत्रोरम्भकल- 
मवण श्रवशेच्ियेणाक्राशस्य तव्रोनिभृतस्य गुणं शब्द - 


[क क 


रसखनेन्द्रिय का प्रधान उपादान जल है, जलक्रा पना गुणा स्स दै | 
प्रतएव इन्द्रिय चनौर ` विपय के समान उफादानतानि चन्धन रसने- 
न्द्रिय से रसको ही जान सकता दै । दूसरी इन्द्रिय से दूसरे विपु 
को कभी नहीं जान सक्ता! देषा नियम :खव॒. इन्दिय- चरर | 
विपये. के लिये सममना चहिये | (शि 9 
इसका. सरलाथेः : यह. है-प्रथम, -शंका दोती. दकि 
सव दी -इद्रिय ` पांचभौतिक दः तथा--सखव . इद्रियाथ.-भी 
पोचभौतिक ~ द - फिर. निश््चितदद्रिर्यो. ` से ~ निरिचितत 
, विप्रयक्ा नियम से ज्ञानस्य द्योता द? इसके उत्तरे कते द 
कि तुल्ययोनित्र अर्थान्‌. समान्नदपादानता के कारण मनुष्य -थिन्न ` 
सिच्च इद्वि्योसे च्पने श्रपने नियत विषयक्रो महस कर-सकता टै"! 
` किन्तु एक. इन्द्रिय से दूसरी इन्द्रिय के विपय को.अह्‌ ` नही कर 
सक्ता । जसे श्रवणेन्दिय पांचभौतिक हैः. किन्तु -उगदान में 
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ष्ेतीयोऽध्यायः ¶. ॥ त | ¶ ३९ 
सेव गृहणादि नलन्मेनेन्दरिमेण शब्दभवगन्तं शक्नोति 
कर्विदपि १ शवं स्पशनेदियस्य पांचभोतिकत्वेऽपि बायु- 
` ग्रानलात्त्ोनिभृतस्य चायोगुं स्वश्व स्यशनिन्दरिमेण 
गरदीदु शक्रोति । देर्थनन्दरियस्य चज्ञुपः. पचमौदिकछसेऽपि 
तेजप्राधान्यात्‌ तद्ोनिभूतश्य ` तेजसो गुणं रूपमेव चल्ुपा 
-अरहीदु' शक्नोति, रसनेन्द्रियस्य पांचभौतिकत्वेऽपि जल- ` 
म्ाधान्यान्तेन तरोनिभूवस्य जलस्य गुं रसमेव ज्ञात" 





आकाश संव से प्रधान है । -इसलिमे श्रवशेन्दरिय से उसके उपा- 
` द्दानमूत कोश कै चिदरोषपयुण शब्द्‌ के ही मवुध्यं ध्रुभव 
. कर सकते ह । किन्तु श्रवखेन्द्रिव से श्मौर्‌ किसी विषश्च का चनु- 
भव नहं कर सकता ओर .नही.. क्रिस अन्य इन्द्रिय सेशब्द को 
जान सकता है 1 इसी प्रकोर सशंनेन्दिय' { स्वेगिन्द्रियं ) पाच. 
भौतिक हे, किन्तु इसके उपादान मे' बायुक्रा प्राधन्य है, श्तं 
स्पशानेन्द्रियं से अपने उपाद्ानभूतं वायु के विशेषगुण स्यश्यं को दही 
जान सकता दै .1. पांचभौतिक चक्षमे तजक प्राधान्य है इसलिये 
` चक्षु से उसके. उधादानमू तेज के विस्ेषपगुण रूप को ` दीं जान 
सकता है । श्सनेन्द्रिय पांचभौतिक है फिर भी इसके प्रधन उपा 
दन जलम्‌त के पिभेषरुण रखको दी स्सनसे जाना जां सकता द 
पांचभौतिक प्रख्य के : प्रधानरउपादानम्‌त च्रथिवी केः चिज्ञेष 
गुण सन्धकोदही प्रणेन्द्रियि से जान सक्तादैः. दसी इन्द्रि 


४० |] । { प्रलनभृत-िश्ारन र | ॥ 
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शक्रोति । घरेन्दरियस्य पांचमीतिकत्वेऽपि प्रथिवप्राधान्य - | 
तेम तवोलिभूवायः प्रथिन्या गुरं गन्धमेबाचुभवितु' 
पर्नोत्तिनान्भनेन्रिमेखान्यभूतमुं कथमप्यवगन्तु"शुक्नोति 
सरिचद्‌ विरेषकञोऽपि । भीमत। टद्लनेनापि शलोकनोऽवमेव- ` 
मेव व्याख्वतस्तथदि-दद्धियाणामिन्ियार्णाणां पाच भत्ति. 
सत्वेऽपि यत्र यत्रेन्दरिमे यस्य यस्य भृतस्याथिक्य तेन तैनेन्दि- . 
मेश तस्य तस्मैव गुणाः शब्दादयो गहयन्ते इति दर्शयत ` 
माह इन्द्रियेशेत्यादि । इन्द्रियेण चजुरादिना स्पादिकमा- 
त्मीयस्‌ात्मीयं माननं उपादत्ते तदथा तैजसं चन्तस्तेनसमेव 
स्पमादतते, पार्थिवं प्ररेन्दरियं पथिवसेव सन्धमदतं | एवं ` 


(१०५५ ७११७००१८ 


से दृ्र गणको नहीं जान सक्ताः यद एक श्रत्यभिचवारी 
नियम है । श्रीमोन उदनाचायेने भी इर श्लोक की च्यह्या 
इसी प्रकार लिखो है । जेखा कि--“दन्दिय शरीर इन्दरियाथंसव दहो 
पांच भौतिक है; जन्तु जिस इन्द्रि मे जिस भूतकाप्राघान्यद ,. 
चख इन्द्रिवसे उसी भूतकरे शब्दादि गुणको-जाना जाता दै {देस बत : 
 कोदखिते के ल्यिसुश्रतजीने क्या है किडन्द्रियेस इत्यादि-- 
 शन्द्रिय से ( चश्चुणदि से ) रूपादि पने श्चपने विषय को सलुष्य 
जान सकते ह । रीसे तेजस चक्षु तैजसरूपको ही ग्रहण करता है । 
पार्थिव प्राशेन्द्रिय पार्थिव "संध कोदही हण करावा दैः । इसी 
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| द्वितीयोऽध्यायः ] ` | हि ४१ 
रेपेष्वपि बोद्धन्यम्‌ । नियतमात्मीयमेष्‌ इत ईत्याह--तुल्य- ` 
योनित्वादिति एकमूृतदतुत्वाद्‌ । मूतं हि स्वयोनिमेवानुधा- 
पति जलमिव जलम्‌ ।* | 
रयं खलु पिषयः श्रीभ्रता चरेणेतोऽपि विशदं 
व्यारूयातस्तथाचोक्तम्‌--(^तत्राज्मानमम्यानां प॑चमहाभूतः- 
 विकारघ्दयास्सक्रानामपि सतामिन्द्रियाणां तेजश्च्ञुषि, 
` खं श्रोत्र, प्राशे क्षिति, ` रापो रसने, स्पर्शनेऽनिलो धिशेषे- 
णाधरतिष्ठते । तत्र यथ्दास्मकमिन्दिय' विंशेषतस्तत्तदात्मक्‌ 


[। * 
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प्रकार ओओौर सवके लिये भी सममना चादिए । च्चपने नियत 
विषयकोदही स्यौ ग्रहण कराता दै; इसके लिये का तुल्ययोनि- 
स्वात्‌ त्रात एक दी सूत दो्नोकरे उपादान है । मूतक्रा स्राव दहैकि 
` स्वजोतीय के पीट चलता है जैसे जल के पी जल चलता है ॥ 
 .. इस विषय को श्रीमान्‌ चरकज्ीने इससे यी चि्वतरूपरसे,. 
` चणन किया है जेता उन्दोनि खा है किः- 
यद्यपि इन्द्रियां अनुमानगस्य ओर पंचसहाभृत ऊ चिकार 

मुदयात्मक दै तथापि चक्षुमें तेज, ओरोत्रमेः श्राकाश घ्ाणमें 
परथिवी, रसता मे जल मौर स्पशनेन्द्रियमे चायु विशेषकूपसे 
` (अधनसल्पसे) रहते । इनमे जिस इन्द्रिय के उषादानमे . 
` जो भूत. विष (प्रधान) पसे है उल इन्द्रियं से तदाप्मक | 


९२ ] ` [ यन्चमन-धिन्नमिं 


मेवार्थमघुधावति तत्समावाद्धिभुलोच |! चन मूर. 
स्यायममिप्रायः--विषयग्रहलिगेन त्रिपयग्रहशक्रण : 
त्वेनेन्ियाणयनुमीयन्ते | विपयग्रहणासमभरस्य चदे: सा. 
धकतमल्वामोवात्‌ करसत्वामवेनेन्दियतेव नास्ति. 1. तानि. ` 
खल्विद्दियाणि न साचोत्‌ पंचमिभूतेरारभ्वन्ते कित्‌ पंच. ` 
महाभूतानां वद्यमाशरीत्या भूतेभ्यो जातानां स्थृलाकाशा-: ` 
दौनां विकाराः क्रायाणि वातादयो रसाद्‌यश्व तेषांसमुदायो 
राशिरवात्मा उपादानकारणं पेपा मषम्विधानामिन्द्ि- 
याणां चह्ुपि तेजः, श्रो याकोशभू , स्परनि वायुः) रसनायां ` 





सथंको ग्रहण करताहै (इस्केलियि दोदर) (१) ततत 
स्यभावता हेतुक (२) विभुल .देषुक ! | 


दसः सन्द््थं का यह्‌ अभिप्राय है फिः--उन्द्ियो का -प्रतयत्त ` 
तो कभी नहींहोता। किन्तु जां इच्दिय से.विपय का 
नि होताद्‌ वां उसज्ञान के साधकतमः श्राति करण- 
ख्प सं इन्द्रिय कां अतुमान `दोता- ह । चिषय ग्रहणं मं. 
असमथ चक्षु्ादिं - इन्द्रियं मे. साधकतमसव नदीं , ईस्रलिये ˆ | 
करणत्व भी तर्ही है । श्रतएव उसको इन्द्रिय ही नही माना जाताः+ ` 
., विषय ज्ञान .के. करणएस्वरूप इन्द्रियां सात्तात्‌ -पां चों अत से. 
उत्पन्न नहीं -दो सकतीं हं ( इस्तका कारंए ` अरः व्यक्त होगा) 
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1 । दवितीसरोऽप्थायः (|>; [ ४३ 
 , जलंधर च एथिवी विरेपेण इतरभूतापेकतया च्राधिकयेनाव- 
तिष्ठते। चलप उपादानभूतानां घातूनामास्म्मकेषु परथिव्यादि 
~. पँचभौतिकत्रसरेखपु यावत्परिमिता इतरभौतिकवसरेण- 
 वस्तेतोऽधिकपरिमितास्तेजसव्रसरेणव .इत्यर्थः । एवमन्येप्व- 
`` पीन्ियेषु बोद्धव्यमिति । नलु सर्वेषामिन्छियाणां पांच- 
. भौतिकते कथमेकेदेनेन्दिमेण नियतस्मैव विषयस्य ग्रहण- 
` मित्यस्योत्तरमाह-- तत्र यद्यदात्पकमित्यादि । इच्ियाणां 








`. किन्तु पञचमूतों से पिले तो पच-महाभूत उलच्च होते दँ ( इनकी 
` च्यत्तिकाक्रम आगे वणेन क्रिया जावेगा ) फिर उन महाभूतो 
. के विक्रार से वातादि श्मौर रस र्तादि धातु बनते दै उनका 
"` समुदाय चर्थात्‌ समष्टि इन्द्रिय की श्रात्मा अर्थात्‌ उपादान कारण 
-, है । इसःप्रकारसे सव दी इन्द्रियां पांचभौतिक दह तथापि चक्षुसे 
. तेज, भवशेन्द्रिय मे आकोश, रसनेन्द्रिय मे जल, स्पशनेन्द्रिय में 
वायु श्नौर सेन्दरियमे परथिवी विोपरूप से त्रथांत्‌ अन्यान्य 
` भृतो की चपेक्ता ्मधिक सोत्रामे रहते ह । चश्चु के उपादानभ॒त 
' धातुरो.के त्मारम्भक प्रथित्यादि पांचो मतं के त्रसरेणु सें जितने 
. रौर भृतो के त्रसरेणु दै उनकी. त्रपेक्ञा तेज के चसरेखु अधिक 
` : संख्याम दह देसा-सममनाः चाहिये । इसी प्रकार अरन्य इन्द्रियों भे 
---.भौ समस्मा चाहिए । दरस पर सन्देह, होता दै. कि सवदी 
. इन्द्रिय श्रौर इन्द्रियाथं पांचभौतिक दैः तो एक एक इन्द्रिससे 


[५४] 
८ 


: ] [` पञ्चभून-विक्ताने. -- 


(+> काय 


केपि सम्पत्ति न बा द्रव्यं विहवेन्धियर्था युशाः . 
्ञानन्रं यन्तुमहन्तीति विपयन्ञानयुमयथाऽपस्मवमेच स्यात्‌ 
किन्तिन्दरियसचिक्ष्टविपयाश्यभृतभूतंरर्गादिन्दियोपादा- 
नभूतं प्रधानभूतमेव्र विथुत्रमाप्नोति । ततस्तदीय ` 
गुणोऽपि पिषयाकाराक्रासितो ` ग्रहणयोग्या पचास | 

वि्तामापच्रतै । इन्िया्ध॑सन्निकादुत्तेजितो ` वायुरिन्ि- 
याथानामभि्ोढा यः खड ॒पर्चास्य्नानिकेर्वदुदित्यु- 


न ण ण थ ण ण ण त त भण भना 


विपयाधार जिसद्रव्य का संयोग होता ई वह द्भ्य च्वानं केन्द्र 
तक्र नहीं जा सक्ता | तथा उसद्रव्य को दौड कर उसकार्ण . 
मीज्ञान केन्द्र तक नदीं जा सक्रता। इसलिये किपयक्रा ज्ञान 
होना दोनों प्रकार से असम्भवो जावा है| र्चितु दंद्रिय से सनि- . 
छृ्र विपय के आश्रय स्वरूप मृत के संसगे-से इंद्रियां का 
उपादान स्वरूप प्रधान भृत ही अ्रहणएयोग्य विभु को प्राप्त कर्ता 
द । तव उक भृतका विश्चेप गुण भीं विषय के. आकार मे भका . 
रिति ( परिणत ) होकर ग्रहण योग्य श्रौपचारिक (राण मे बस्त- 
विक वियुता नदीं हो सक्ती) विभुता को प्राप्त करता है | इन्द्रियों 
के साथ विपय के" सज्निकपं से इन्दियार्था को. वहन करने वाला 
वायु जिसको आघचुनिक वेज्ञानिक विदत्‌ कहते उत्तेजित हो ` 
कर इन्द्रियो के उपादान की स्वाभाविक वदि खगाभिनी वृत्तिको 
इलटे धक्ासे केन्द्रगाभिनीं ` करके ज्ञानकेन्द्र के. साथः विषय 


| द्वितीयोऽध्यायः १ ति | ४५ 
च्यते स॒ एवेद्ियोपादानानां स्वाभाविकीं -वहियुखप्रच्तां 
गरि केनद्रमाभिनीं सम्पाद्य ज्ञानकेन्द्रेण सद विषय सन्निकषमा 


क ~ क 


पादयति ततो षरिषयज्ञानं सम्पशते । [ कदाचिदिन्दरियाथा- 
भिवोढा वाुयंदा रोगशक्तयोतच्तेजिते वदियुखप्रखतामिन्द्रि- ` 
यधृत्तिमन्तश्ुखप्रखतामापादयति ` तदापि ` विपयसन्निकपं 
मन्तरेणापिः शब्दरूपादोनामचुभूविद श्यते 1 योगशक्त्या- 
पि यदेन्द्ियाणं बहि खप्रता स्वाभाविकी गतिनि रुध्यते 
तदापि विपयस्ननिकरषमन्तराऽपि शब्दोदीनामनुभूतिजायते । 
 वदिर्युलप्रखतया . गल्ेन्दियोषादानानां यावार्चशोऽपचीयते 
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का सचिक्रपे करा देता है उससे विप्य का ज्ञान उवयन्न.दोता हेः । 


नोट-[यदि कदाचित्‌ इन्द्रियाथा' को वहन करने वाला वायु 
किसी रोग की. शक्ति से उत्तेजित होकर इन्द्रियो की वहियुख 
. जनिवाली गत्तिको अन्तम जनि चाली करं देता हैः तो विषय कां ` 
 सन्चिकपरं न होते से भीः शब्द्‌ रूपादि. विपयका ज्ञान दहो जाता हे । 
- ( म्या अपस्मार आदि 'रोग मरे टेखा होता द ) योगी पुरुष `जवं 
योग की शक्ति से इन्दरियों'की वहि ख जाने बाली वृत्ति को. रोक 
सकता है ` उप्त समय भी विषयसचिंकष.न दोन. से मी शब्दादि 
काज्ञान ह्ये सकता हे! -वद्िख. जाने वली गति से इन्द्रियो 
के उपादान से जितना श्रंश घटता जाता है युक्त द्रन्योके सारभागं | 


४८ || 1 पस्चभूत-विकने 


यृुक्तारप्तस्य सस्पृखता संजायते तस्मादेवोपवासद्‌ . 
व्धितेऽपि वायाविन्दियश््तेसयचयो भरोजनात्पुनस्तदुपचयो 
दश्यते | कितु इन्दरियोपादानभृतानां स्वल्पपरिमितानां 
भूतानामान्तुकेन्दरियसननिक्कष्टभूतसंसर्यादपि न तथा वि 
स॑युपरजायते यथा तद्गुखनां प्रत्यकं सम्भवतीति तस्मा 
देदेन्द्ियेणेकस्पेव विपयस्य ग्रहणमिति रहस्यम्‌ । एतैने- 
न्दे व्राद्याः शब्दादयो न गृह्यन्ते किन्तु इन्दियोपादान 
भूतस्य प्रधानभूतस्य गुणा एव वादयवििवयसंसरगा्तद कार 
े उसका परण धोता र्ता दै । इदीक्लिये च्पवासमे चायु तो वढ़त। 
द्ध किन्तु इन्द्रिय शक्ति धट जाती द्र, फिर खाने पीने से वह 
शक्ति वदू जती हू || । = 
-क्रिन्तु इन्द्रियो के. उपादान खस्य जो स्वप परिमाण. 
सूतं है (८. उपादान मं एक भूत प्रधि गोष सब. स््ल्प 
भृत रते ह) ` श्नागन्तुक इन्द्रियं सन्निकृष्ट भूत के सयोग 
से. भरी उने तनी विभुता नीं श्राती;. जिससे - उनके, 
गुर्णो का भी प्रत्यत हो स्के इसलिये एक इन्द्रियसे एकी 
नरिषय का ज्ञान छेत ह ठेस गृहा सममनां चाये 1 ` इससे 
माकम प्ता है कि इन्द्रियो से वाद्य रूपादि -का ज्ञान नहीं होत) 
किन्तु इन्दरयो के. उपादान में जो प्रधान भूतदै उक्त भूतक्ा 
गुख जो . वाह्विपय के संसगं . से. बाष्विषय के. श्चाकार्‌ में 
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कारिता ग्न्त इति चरकसिद्वान्तः% रयं लट सिद्धान्तश्राघु- 
 निकवैजनानिकानां. प्रयोगादपि प्रमाणीकतु शक्यते तथाहि- 
श्रद्धाया  वायवीययोत्तेजिते धोत्र विषय सननि- , 
कर्ृमन्तरेणापि श्दालुभूतिद'श्यते । एवं . स्पर्शने उत्त 
जिते स्पर्शाुभूतिः, चजुष्युत्तेजिते सूपदशनं, रसनाया 
युत्तजितायां रसानमवः, उत्तेजिते च घाशेद्िये गन्धानुभूतिं 
परिणत दहो जाताहे उसीका ज्ञान. होतादै' एेसा चरक का. 
सिद्धान्त ३ । इस सिद्धान्त को आघरुनिक बेज्ञानिकों के प्रयोगं 
सेभी सिद्ध कियाजा सक्रता है जंसाकि पांचभौतिक देते 
हए भ वायुप्रथान विदु त्‌-धासय से श्रवशेन्द्रिय को उत्तेजित ` 
करने से विषय सेश्चिकषं चिनौ ही शठ करा ज्ञान होता है । उसी 
. प्रकार विद्य तसे स्वचा को उत्तेजित करने से विषयस्परशं ज्ञान होता 
है । च्ुको उत्तेजित करनेसे रूप दिलों देता द । रसनाको ऽन्त 
जित करनेसे रस माम पड़ता हेः । घ्राणेन्द्रि को उत्तेजित करने 
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`. छ च्नत्रचरकवरितपत्यचकरमेः स्वीृते इन्द्रियाणि ` विषयदेशं 
गला - विषयपरिच्किर्‌, कुवन्तीति प्राचीनसिद्धान्तोऽपि समर्थितो | 
भवति । तत्र विषयदेशशब्देन यत्र विषयेएसद इन्द्रियस्यं सच्चिकर्पौ 
जातः सदरैशोऽवगन्तव्यः 1. इस सिद्धांतानुसार “इद्विय विषयं देष 
मे जाकर विषय परिच्छेदं करता हे” यह प्राचीन सिद्धांत भी ठीक 


लगता हैः । विषय देश से.जहां विष्य के साथ सन्निकषं दश्वा 
` उस देशको समना चाहिए । 


०. ` .[ षल्चभृत.विक्छमं ' 
विपयदन्निकरपसन्तरेखापि जायत इतति । 
यनग्रा खल परीचवेन्द्रियोफादानभृदानां प्रधानभूतानां गुणा- 
नासप्यनुभूतिरिति युक्तया सिध्यति । अन्यथा. वरिपयसनिकष- 
मन्तरेखापि एकयैव विचुदधास्योच्तेजितानि पंचेन्दियासि कर्थं 
नियसेन पंचविपयाननभावयन्तीति कारणान्तरेण समूर्थयितु' 
न शक्यते यत एव विचारा पर्चेदियार्थाभिव्यंनिका ` 
ततस्तस्या अपि पाश्चौतिकवं वाच्यम्‌ | | 
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से गन्ध माम पड़ता दै । एकी विद्यत सेर्पाचो इन्द्र्योको 
` -उत्तेललित करने से विषय सन्निकपेके विना दी पाचों इन्द्रिय ` 
प्मपने श्रपने विपय को प्रह करती दु | 
दस परीता से सिद्ध रोता द किं उच्छ्रयो के उदान श्रध 
सृतो के गणे का ही च्रनुभव होता दै; अन्यथा "“विपय . सन्निकप 
नदहोनेसेभी एक दी विद्यत धार से उत्तेजित पाच उच्य नियम ` 
से पच चि्पर्योकाज्ञान क्यो कराती द्र इसको `श्रौर किसी 
प्रक्र से समथन नहीं कर सकते ! यहां पर यदहं भी ध्यान देने 
याम्य करषकदीं वियुत धारं यदि पाच इन्ियासे पाच 
प्रकोर के विष्यो का श्रनुमव करा सक्तीहै तो चिदंत्‌-धात 
मे मी शब्दादि पांचा गुख अवश्य दी हेगे इसलिये विद्‌त्‌को 
` .भी पौच भौतिक स्वीकार करन। चाद्ये । यदि -विदयुत मे शकादि 
नहं देतो इद्रियके रथान उपादान के गुण म गहण योग्य 


+ 
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द्वितीयोऽध्यायः | 5. 
यदि विधुद्धारायां शब्दादयो नं सन्ति कथमिन्धियोपादानस्य 
गरधानभूतस्य गुर विलं ग्रहणयोग्य स्यात्‌! (सव॑दा स्॑भा- 
चानांसासान्यंबृद्धिकारण्‌' इत्य्नान्तसिदधान्तोऽपि स्मतंव्यः। 
सर्वेषामेव `भूतानामेकेकैन्दरियाथाश्रयत्वे संतीन्द्रियेख `नियत- 
. पिषयग्रहणनियमः सम्भवति किन्तु -कस्यचिड्ध तस्यैकगु 
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रते कस्यचिचानेकगुएतवे' ` सरवैरिन्दिेर्नियमेनेकेकविएय- 
ग्रहणन्यवस्था न सम्भवति । यद्भूतं " यावताभिनिया्था- 
` नासधिष्डानं तद्भूतारन्धेनेन्द्ियेण तावताभपेन्दियार्थानां 
ग्रहणं प्रसज्यते । ` = -~ ` . 
विभुता कदां सेःाती है ? समानसेदी वृद्धि. होती है वदतो 
 अश्चात्त सिद्धांत ह । 
` सवदही मत एक्क इन्दरियाथं ( शब्दादि ) के ्चाश्रय हों 
तो इन्द्रियो से नियत . विषय-अहण का नियम सत्मव ह्यो सकंता 
है जन्तु किसी मृतसे एक ओर किसीमे अनेक गुणतो 
यह्‌ नियम श्रथत्‌ सव दी इन्द्रियों से नियम पूवक एक एक 
विषय के ज्ञान का नियम नदीं हो सकता । जिस मूत म जितने 
` गुण ह उस भृत से उपन्न इन्दरियसे उतने गुणों का ज्ञान होना 
चाहिये ( जैसे प्रथवीमे चारया पांच गुण माने ज्िगेतो 
-पार्थिंच व्ररोन्द्रियसखे भी चार या पांच विषयों क्रा श्रतसष हिना 
चाहिये स केवलं. गंध मात्र का) | 


स] । { फञ्वभूत.चिक्ाने' | 


` उतेक्रद्दियारथाश्रयमूतेभू तेरारब्येनेन्दियेणापि -एवंक- - 
स्येद विषयस्य नियमेन ग्रहणं न सम्भवतीति सर्वेषामेव ` 

दानायेकपरिपयाश्रयत्वं न्यायदशये युक्त्या प्रतिपाद. 
परचात्तदेव युक्षिसिदधं मतं युक्त्यन्तरेण खण्डितम्‌ । तत्‌ ` 
सवं सुत्राप्यादिकयुदाहुत्य भृदानामेककविषयाश्रयलमेव 
स्यथाः युक्तितिद्धमिति प्रतिपादयिप्यामः ¦ | 
स्यातसतसमालोचना-- . - । ॥ 
 . भाप्यग्रू-गन्याद्यः परधिव्यादिगुण इत्युदिष्टथुद्‌ शर 
भरतानाभेकयुणत्वे चनेकयुशत्वे समान - इत्यत श्राह-- . ` 
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जो सृत अनेक इन्द्रियाय के ( शव्द सश्वदिक )} अ्धिषठान्‌ ` 
( धराश्रय ) ह उससे वनी हृद इन्द्रिय से नियम पुचक्त एक दी 
दिपय का ज्ञान द्येन श्रसम्भकव दै चतएत्र न्यायदशेन में सवदही 
यत एक दुक इन्द्रियाथेके व्याश्रय ईः. इस मतको युक्तिसे 
समथेन करके फिर उसी मत को दूसरी युक्ति से खस्डन किया 
६! स्यायकतेउन सर्वो च्रौर उनके भाष्य का उल्लेख करके ` 
 भ्मर्तीम एक ष्क इन्द्रियाथं दुः यदी मत युक्ति तक से सिद्ध 
किया जायगा । ` | 
, ज्याय मत्त को समालोना-- 


माध्य-मंधादि प्रथिवी प्रादि केगुरदैःएेसा उदश कयि. 


द्वितीयोऽध्यायः । { ६ 


स॒त्रम्‌-"गन्धरषरूपसपर्शशब्दानःं स्पशंपयन्ताः परथिवयाः 4 
अपतेजोवायुनां पं पूठेमपोद्याङाश्स्यो तरः 
न्था० द° ३-- १-६२-६३ । 
इति सूत्राभ्यां भूतानां युखिभाभं इत्वा पूवेपत्त दश 
` यति सृत्रकारः । 


सृत्रमू--न सर्ध॑युणासपलन्धेः न्या० ३-१-६४ । 


भाप्यम्‌- नायं पुखनियोगः साधुः † कस्मात्‌ ९ 
यस्य भूतस्य ये गुणाः न ते तदात्मकेनेन्द्ियेण सव 





गया दे । प्रथिवी आदिमे एक एक गुण हों या श्रनेक शु टो 
इससे उदेश मे सश्ानतादयै रती है1. रतः यद. सूत्र 
= १ । > ६५ परे ् [५ ८ ५ 
` गंध, रस, रूयः सश श्नौर शष्ट इनन से स्पश प्यत प्रथिची 
के गुदः संध के रतिरिति जल के, गंध, रख के श्र्तिरिकि 


: -चेज के, मथः रसः, रूप के श्यतिरिकत चायुङेगण हे । श्रकाश ,. 


सें केवल अन्तिम ( शब्द } गुण है । इन से स्नोसे गख विभाग 
करके पूवपक्त दिखलया गया हे 1 | 

सूत्र--क्याकि खव गुणे कौ उपलस्धि नदद . छेते . इलति ' 
पृवाक्त गुण विभाग सीकर नर्दीहै} ` 

भष्य-यह गुण विभाग ठीक नर्द ह ।. 

मरश्च-भ्यां १. ` 


शध] र भः 


उपलस्यन्ते। पार्थिवेन हि प्राणेन स्र्शप्यन्ता न गृदनते ` 
गन्ध एव्‌..एको ` गृह्यते एवं रेपेष्वपीति} `“ : 
कथं . ठहीमे गुणा नियोक्तव्या इति । 0 
सुत्रमू--एकश्येनोचतरोचरणुणषद्धावा दत्तरोत्तशणां 
तदे दुयलान्धः । २-१-६५ ि 
भाप्यम्‌-मन्धादीनामेकेक्नो यथाक्रमं परथिव्यादीना- 
मेकरकस्य रुणः, यतस्तदनुपलव्िः, तेपां तयोस्तस्य चादुप- ` 


1 


, उत्तर--जिम भूत के. जितने गुण के गये हँ उस. मूतसे... 
श्राव्य इन्द्रियसे वै सवं गुण को नदीं जाने जाते । जंसे-- `. 
प्रथिन्री से उखश्न, पछरणोन्द्रिय द्धोरा प्रथिवी के गन्धः; छश श्दि- ` 
चो रुण नदीं जानि जाति केवल.गन्ध. ही जानाः जाता हैः 1 अन्य. ` 
स्वेसे.भीपलीदीदह) ॥ 

परश्न--तन इन गुणो क विभाग. क्रिस प्रकार होना चदहिए.? 
~ ` उत्तर~-{सत्र). प्रथिवी-खदि सव दौ मृतो मेः एक एक..गुश; 
प्रति नियत दै -दसलिये- घ्रशिन्द्रियः सेः स्स, रूप श्मौर सश क्रो 
रसनेन्द्रियसे रूप चौर स्पशं की, चक्चरिन्द्रिय सेशं की पनः 
लब्धिः नदीं होतीः। 4 
 भाष्य--गन्धादि नें से कमातुनार्‌ खं षक गुण. प्रथिवौः 
श्मादि काद अथात्‌ प्रथिवीमेःगन्ध; जलम रल, तेज में.रूप; 
वाध मे सश अौर च्राकांश में शब्द है इसलिये व्रशिन्द्िय.ते ` 
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` सन्धिः | प्राणेन रसस्पस्पशाना, रसनेन सूपस्परश॑यो 
 चज्लुपा.: स्पशंस्येति , | 

थं तद्य नेकगुखानि भूतानि गद्यन्दःइति ? 

` संसाच्नेकमृण ग्रहणम्‌ | 

व जलादिसंसरमांच  यथिन्यां रप्रयो गृह्यन्ते श्वं 
 डपेप्वपीति। न 
`, सनेयमस्तर्ं न प्राप्नोति, संसभ॑स्यानियरमाचतुशु'णा 

 : प्रथि, त्रिगुण अपः, द्विगुणं तेजः, एकगखे वायुरिति । 

नियमश्चोपपतरते ¦ कथम्‌ ए | 
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, ` रसादि तीन; स्लनेन्द्रिय से रूपादि दो ओर चश्चरिन्द्रिय से सश्च 

: रौ ठपरलल॑डि-नदीं होती. 

| प्रशन--तव भतो में अनेक गुण कयो प्रतीत होते 2! 

` ५ उत्तर-संसगं से अनेक गुण माटुम पड़ते दै । प्रथिवी 

त, तेज श्मौर चायु फे संसग से चार अह्यसे तेड श्मौर वायु 

के संसगसे तीन, वेजमे वायुके सखयेसे दो.गुणं मादू 

पडते ह । । 

प्र्न-- तव तो संसग मे ङु नियम न होने के कारण प्रथिवी 

आदिः में. उपलभ्यमान गुखो का नियम्‌ नरं हयो. सकल्म १ 
उत्तरो सकता है } ` 


१ | | [ पञ्दभ तवका 
दप्रसू-किष्टं परं परेण ३-१-६६ । ` : ; 
साप्यसू- प्रथिव्यादीनां पूरवपूर्वयुत्तरोत्तरेण .विष्टमतः. 

सुंसर्य॑नियम इति । तच्वेतद्भूतदष्टौ ` वेदितव्यं, नेत्दीति । 
सूजरयू-न पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ ३-१-६७ । ` 
भाष्य्‌- नेति त्रिसूत्रं प्रत्याचष्टे । कस्मात्‌ १ पार्थि - 

बटय द्रन्यस्याप्यस्य च प्रत्यक्त्वात्‌ । महसादनेकद्रन्यवा- 


प्रशन--कैसे ¢ । 

 उत्तर- (सूत्र) क्योकि अपर पर से विष्टदै। क 

साष्य--ष्रथिवी मे जल, जलें वेज, श्रौर तेजमे वायु 
मनुप्रविष्ट है. इसलिये तेज मे दो गुण; जलमें सीन .श्रौरः 
पुथिदी मे चार गुण, नियस से पाये जति द । एक भूत में दृसरे 
यूत का श्मसुपरवेश शिक श्नारस्भसे भूत सरष्टि के समय दा 
है । शव यद्‌ कायं तहां हौता.है) 


पूत्र--पधिव शौर जलोय द्रव्यो का प्रस्यक्त होता दैः इसलिये 
सव भृतां से ठक एक गुण न्दी दै । । 
माष्यन्=दरम सूत्र से पूर्वोक्त तीन सूरो कां खण्डन करते ई 
` प्रश्न-कंसे ¢ | 
उत्तर~--पाथिव श्र जलीय -द्र्व्यो का प्रस्यत्त होने के कारण 
-सव मूर्तो मे एकर एक गुण नदीं दै । (मद्व (स्थूलक्त ) अनेक 
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दरपाचोपलन्धिप्यत तेजसमेव रवय प्रस्य स्यान्न पाथिव- 

साप्यं चा स्मामावात्‌ । तेजवतु पाथिवाप्ययोः प्रत्य 
त्वान्‌ सादनेकमुग्दम मूतानामिति । भूतान्तरछृतं च . 

 पार्मिवाप्ययो प्रस्य तरतः प्रस्यक्छी वा प्रस॒ञ्यते 

` नियमे.वा कूरणथुच्यतनिति । रसयोवी पािवाप्ययोः 


^< 


न = त 
द्रव्यव॑छ ( अनिकावयवन्त्व ) रीर रूपवन्त्व से प्रदयच्छोपलन् 
रोती है" इस्‌ नियम के श्नुसारः शूपटीन द्रव्य का प्रसत्त नदह 
हो सकता । यदि प्रसेक भूतम एक एक गाए माना जावे तो 
रपयुक्त होने कं कार श॒ केवल तजस द्रव्य काही भरस्य होना 
न्ाहिये एतु केवल गन्ध विप्र पार्थिव तथा केवलं रख विरश्् 
दाप्य द्रव्य का प्रद नं होना चाहिए । निन्तु लोक मै तैनख 
द्र्य के समान वाचिव श्रौर प्य द्र का प्रस्यत्त भी स्नुभव 
` सिद्ध 1. अतः सिदध तताड कि केवल, दतरम्‌त के संगं 
सी नेक शणो का कषान नदी होता कन्ठ उन मे अनेक 
शुग वास्त मने मौजूद द्द | 


यदि करा जाय कि परथिवी श्नौर जल मे तेज का संसै रोने . 
` के-कारण. उनका परस्यच दोरा द तो. तेज क सखम से वायु का 
` श प्रलच दोना चिथ । परथिवी, जल श्नौर वथु मने समान रूप 
से-तेज का संसग होने पर ` भ प्रथ दो केः प्रत्यक्‌ होते य 
 श्नीर सन्तिम व का प्रसयच्त न दयते मे क्या कारणः दै ^ 


श्य ] [ पन्चमूत-विज्तने 


परत्यक्तस्ात्‌ पार्थिवो स्स पड्विधः, श्राप्यो मधर्‌ एव, नः - 


चेतत्संसग्राहवितुमहति) रुपयोवां पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्त्वात्‌ 


जघरूगसुग्ररीतयोः संसमं हि व्यजकमेत्र स्यं न्‌ -व्यग्यम्‌- :. 


स्तीति । एद्धानेकविधसवे च पार्थिवाप्ययोः प्रत्यच्चाद्रपयोः, 


पार्थिवं हरितिलोहितपीताद्रनेकविधं रुपम्‌, आप्यन्तु शुक्रम 
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दै किभतांमे एकण्क गुणनी) पाथित्र स्म हैःप्रकार् का 
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(२) पायिब श्रौर जलीय रस का प्रव्यक्त दोनेसेभी सिद्धदोता 


( मधुर, म्ल, लवण, कटु, तिक्तं, कपाय ) श्रौर जलीय रस 


केवल मधुर है । मधुर-रसमविशिष्ट जल के संसगेसे प्रथिवी 


छः प्रकार के रस उन्न नहीं हो सक्ते । (३) पाथिब ` 


प्रौर ध्राप्य रूप के प्रव्यक्त होने से सिद्धष्ठोतादै कि भतम ` 
एक एक गुण नदीं है । क्योकि तेज का रूप व्य॑जक ( दृसरे को ` 
प्रकाशित करने बोलला ) होता है, उसके संसगं से प्रथिवी श्रौ. 


जल मे व्यंग्य ` ( दृसरे से प्रकाशित होने बाला) रूप नदीं हो. 


सकता किन्तु व्यंजक रूप होना चाहिए, त्था तेज के संसग से ` 


प्रथिवी में हरा, पीला, नीला आदि अनेक खूप तथा जल में एक~ ` 


माच चरप्रकाशक शुक्त रूप नदीं होना चाहिए त्रपितु प्रथिवीश्चौर ` 


जत में केवल तेज के संसग से रूप मानने पर दोनों मे समान -.. 


रूप. दोना चादिए । इससे धिद्ध.ोता. दै, कि एक.एक गुणविशिष्ट : 


भूतो के. संसगमा से ठेखा नदीं हो सक्रता । .यद्‌ उदाहरणे. मात्र ` 
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प्रकाश्कम्रू, न चतदेकगणानां संसग सस्युपपद्यत इति ।उदा- 
हरणमाननं चैतत्‌। अतः परं प्रपश्चः स्पशयोर्या पार्थितेजसयो 
्रत्यत्तत्वात्‌ ` पार्थि्ोऽचुन्शाशीतः स्पशः, उष्णस्तेनसः 
्रत्यक्तो न चेतदेकगुखानामघुष्णाशीतस्पर्चेन वायुना संसगं- 
 नोपपद्रत- इति । अथवा पार्थत्राप्यये्रव्ययो्य॑वस्थित- 
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दै, अगे. श्मौर्‌ं विस्तार. किया जाता ह 1 (४) बाधि, 
नौर. तेजस स्पर्ध के -्नुभव-से प्रतीत होता दै कियतो मे. 
एक एक गुण नहीं है केकि वायु म केवल श्रतुष्णाशीत खश 
है, उसक्ते संसग से तेजस मेँ उष्ण स्पशं तथा पाथिंव से. अनुष्णा- 
शीत स्पशं नदीं हो. सक्तां. परन्ड, पार्थि मे श्रचुष्णाशीत 
च्मौर तेजस सें उष्ण -स्पशं 'प्रत्यक्त. सिद्धःदै, इससे भी सिद्ध 
है किएक एकगुण युक्त. भर्ताके -संसगमात्रसे पेसानदीहो 
सकत 1. (५) पाथिव श्रौर राप्य, द्र्य मे. प्रतिनियत, गृण 
्रत्यत्त.दोता.दै, जपे पाथिव द्रव्य में खशा, रूप, रस श्मौर्‌ गन्धः 
 जल्लीय्‌ द्रव्य में सश, रूप. श्यौर रस "का प्रत्यत्त होत्ता है . इससे | 
प्रलुसान किया जातदहै कि पथिवी.मे पूर्वोक्त ` चार श्रौरजल्ल. 
मे पूर्वोक्त तीन.गण है 1 कारण से. ही. कार्यासत्ति होमे से कायं । 
मे-च् -गुणो की कार्ण मे सत्ता होने का अनुमान युक्तिसिद्ध दै. 
इस प्रकार शअतुमान-द्वास  प्रथिवी.में चार ्मौर. जलमें तीन: 
गुण सिद्ध-होः जातेः तो. "सब हो भूतो मे -एक एक-गण है" ेसा- 


६० | | । ॥ पज्चमूतविक्न ( 
गुखयोः अ्र्वकलाच्चतुगुष्णं पार्थिवं द्रवयं त्िगुणमाप्यं . 
्रसफ्ष्‌ तेन तद्शषोस्णमलुमीयते तथा भूतमिति 1 तस्य कायं ` 
तमं, छास्फमावाद्धि कास॑भाव. इति । एवं तैजसवायल्य- 
योद्रेन्ययोः प्रन्यक्त्वाद्‌ गुणव्यवस्थायास्तत्‌ करणे द्रव्य 
घ्यवस्थानुमानभिति । दष्टश्व विवेकः पार्थिवाप्ययोः ` 
प्रत्यक्त्वात्‌ । पार्थिवं द्रव्पमथादिभिर्वियुकतं परत्यक्तो गदते, - 
ऋाध्यं, च प्राभ्यां तेजसं च वायुना । न चेकेकगुणं गृह्यत 


सिद्धान्त प्रमाणित नदीं हो लक्ता! (६) इसी ` प्रकार तैजस 
्रन्ययेंदो नौर वायवीय द्रव्य म एक गुण भ्रत्य है चरतः ` 
दनक कारण मूत तेजमें दो श्रौर वायुमें एक गुण ही सिद्ध होता ह । 

(८) तरिवेक ( प्रथगूभाव ) भी देखो गया है क्योकि पाथिंव ` 
श्नौर राप्य का प्रव्यक्त होता दै श्र्थात्‌ जलादिसे प्रथकूभूत पाथिव 
रज्य तेज श्रौर वायु से एक्‌ ` जलीय द्रव्य, तथा वायु से एथक ` ` 
छतः तैजस -द्रभ्यः को देख सकते प्र । इस ` प्रकार | 
किसीसीमृतमे केवलं एक गण कां प्रत्यक्त नहीं होता किन्तु 
तेजस मेदो, जलीय सेः तीन, आर पार्थिवे चार गुणों का 
भत्यत्त होता दै । इसलिये भृतों मे एक एक गुण मानन टीक ` ` 
नीह 1 (&) तेज में वायु, जल भे तेज .श्रौर ` ्रथिवी.मे जल 
सवुप्विषट दै यद अदुमान देदुशून्व दने से स्वीकायं नहीं दै। 
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इति । निरनुमानंतु विष्टमपरं परेशेस्येतदिति। नात्र लिंगम- ` 
सुमापकं यृदयत इति येनैतदेवं प्रतिपतरेमहि । यचेोक्तं “बिष्ट 
ह्यपरं प्रेणे ति मूृतखष्टौ वेदितव्यं न ताप्रतमिति'" नियम- 
 फारणाभावादयुक्तम्‌ । दष्टं च साम्बरतमप्यपरं परेण दिष्टु- . 
मिति, वायुना च `विष्ट तेज इति । पिष्टे सयोग; स च 
- द्वयोः समानो वायुना च विष्टल्वात्‌. स्पर्शयत्तेजो -न तु 
तेजपा बिःटस्वाद्रपवाच्‌ वायुरिति नियमेकारण नास्तीति | 
दृष्टञ्च तैजसेन स्पेन वायवीयस्य स्पर्शस्याभिमवादग्रहण- 
मिति, न च तेनेव तस्याभिभव इति। 


(६) रौर जो कटा गया है कि “भूतो को आदि सृष्टि में एक भूत 
दूसरे से ्नुप्रविष्ट हो जाताहै अव ेसा नहीं है” यहु नियम 
भी कारण (देतु) रदित होने से युक्ति विरुद्ध) इस नियम 
के प्रतिकूल अरव भी एकर में दूखरे को अनुप्रविष्ट देखा जाता है । 
जसे तेजमें वायु अनुप्रविष्ट होजाता दैः । विश्त्वका श्रथ संयोग है.। 
वह संयोग दोनों संयुक्त पदार्थो के लिये समान ह फिर भी वाघ 
से ्युप्रविष्ट तेज तो स्पशंवान्‌ दो .जात्ता है किन्तु तेज सेः संयुक्त 
 व्रायुः रूपवान्‌ नदीं होता इस मे कोद कार्ण नदीं है । 
(१०) तेजस उष्णस्पशं से अनुष्णाशोत स्पर्तं छा, अभिभव. देखा 
जाता । तेजमे यदि वायुके संसगेप्से स्शष्टो तो छसे 


६२ | ॥ ,  [ पन्चमृत्त-विक्तानं 


तदधं साय वरुद् प्रवादं व्रहिपिष्य न्‌ सवेगणासुप- 
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` जलन्धेरिंति चोदितं ससाधीयते । ` 
 सूत्रम्‌- पुव पूवं गणोत्कपाचत्तसपरधानम्‌ ३-१-६८ । 
माव्यमू-तस्मान्न सवगुरोषलन्िः, घ्राणादीनां 
पूवं प्रवं ` मन्धद्विगुणस्योर्पात्‌ ` तत्तसधानम्‌ । . 
:का प्रधौनता ? विपयग्रादकलम्‌। को गुखो? अभिव्यङ्को 
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वायवीय सश का अभिभव नहीं हयो सक्ताः क्योकि चरषनेसे 
` प्रपना श्भिभवं नहीं ` होता । 7 
इष प्रकार न्यायविसद्ध प्रवा्यो का खण्डन करके भौतिक. 
` इन्द्रियो से भत्तो के संव गणो कीं उपलब्धि क्यो नदीं होती इस 
` श्रश्न कास्माधानकरते हे, | 
` सूवर-भूतमे जितने गुण हँ उनमें से प्रवं 
` उत्प के कारण वह प्रधान है । ` + 
. भष्यं--इसलिएः सव॒ गर्णो की उपलब्धि नहीं . दोपी। 
दसका अभिप्राय यह है किं यद्यपि प्रथिवीमे चार गण ह तथापि 
<-उस मे गन्ध प्रधान दहै, देसे दी जल में तीन गणष किंतु इसमे ` 
रसप्रधानः तेजमेंदो गणं कितु इसमे रप प्रधान दै 
। अतः तत्तद्‌ भूत से च्रारव्धं द द्वियसे उख भत के प्रधानं गुले. 
` कादीक्ञनहोतादै। .  - 
प्र्न-प्रधानता स्याद 


पूवं गुणो का 


द्वितीयोऽध्यायः | | ६३ 
समरथंतवम्‌ । यथा ` वाद्यानां पार्थिवाप्यतेजसानां द्रव्याणां 
चतुगु एत्रिगुणद्धियुणानां न सवंगुणव्यंजकतं, गन्धरस- 
 स्पोक्कर्षात्त यथाक्रमं गन्धरसरूपन्यंजकत्वमेवं प्राणएरस- . 


नचज्ञुषां चतुय रत्रियुणदिगुणनां न सवंगुणग्राह श्रय 
गन्धरसरूपोत्छपात्त यथाक्रमं गन्थरसरूपग्राहकत्यं तस्माद्‌ 
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घ्राणादिभिनं सर्वेषां गुणनाश्ुपलब्धिरिति) यस्तु प्रति- 
जानीते गन्धगुणताद्‌ घ्राणं -गन्धस्य. ग्राहकमेषं रसना- 
दिष्वपीति तस्य यथागुखयोगं घ्राणादिमिगु शगरहशं 
प्रपञ्यत. . इति | | 


` उत्तर--विषयग्र्टकत्र । 
अ--गुणोक्कषं स्या है ! 
उत्तर--अभिव्यक्ति मे सामथ्यं । जेसे--वाह्य पाथिव द्रव्य 
चतुशु ए विशिष्ट ( गन्ध सरूप खश विष्िष्ट ) है तथापि चसे 
` रणो का व्यंजक नदीं होता र्योकि इसमें गन्ध प्रधान दै इस- 
“ लिये केवल गन्ध का ही व्यंजक होता है । जलीय द्रव्य म तीन 
गण (रख रूप सश ) है रितु यह्‌ तीनों रणो का व्यंजक नहीं 
होता इसमे रस प्रधान दोन से यह -केवल रस का व्यजक 
. दोतादहै । वाह्य तेज मे स्प च्रौर खशं ये दो गण 
` किन्तु तेज दोनों का भ्यंजक नदीं होता है केवल रूप का व्यंजक  . 








६४  { । पल्थभूस.विकाने 
शरस्िव्‌ करे , भुतानामेकेकेन्द्रयार्थाप्रयत्वपे , 
सत्रकारेख भाप्यक्नारेण च या यो विप्रतिपत्तयः प्रद- 
क्रितास्ताक्षं समाधातं प्रदर्श्यते । । 
तत्र प्रथमपिप्रतिपततस्तावट्‌भू तानमेकेकगुत्वे तेजस ण्व . ` 
र्पवर्वात्तस्यैव चापं प्रत्यकं सम्भवति नान्यस्य रूपरहि-. - 
तस्य भूतस्य | कितु पार्थिवस्याप्यस्य च चाञुपप्रत्यचदशना- ` ` 

तयोरपि रूपव सिध्यति नातो भृतानासेकेकगृणत्यमिति । 
 श्रव्रोच्यते-पार्थिवःप्ययेः; चाज्ुषप्रत्यच्चव्ात्‌ तयोः रूय- 


४ 





होता है! ( वास्तव से देखा जाता दै कि वहि द्वारा केवलदख्प , 
की घ्भिव्यक्ति दौ नही होती है किन्तु चह्धिसंयोम द्वायारस नोर - 
गन्ध की सी ्रथिव्यक्ति होतो है इसलिये बहि से केवल सूप. 
की अयिव्यक्ति कहना संगत नह है) इसी प्रकार प्रश्व्री ` 
से चारगुणदैःर्ितु उतम संव दी प्रधान है इसलिये पार्थिव 

` घ्राेन्द्रिय. से केवल गन्ध का. ज्ञान रोता है .जल में तीन गुण 
है, कितु उसमे रस प्रधान है अतः जलीय रसनेन्द्रियं से केवल 
स्ख काक्ञानदोतादैःतेजमेंदो गुणै, कितु इसमें .रूप प्रधानं 
` दै, जिससे तैजस चक्षु से कवल शप का ज्ञान होता है । इसलिये ` 
 घ्ाणदि इन्द्रिय से परथिव्य्रादि भतो के स्वगणः. का. ज्ञान. नही | 

दोता है. जिनकी प्रतिज्ञा हैकि प्रथिवी मैं र्थ गण दै श्रत 


दितीयोऽध्वायः | ८, | ष्श् 
य॒स्वे चिद्धऽपि परथ्यीजलयो सपवथ म्‌. सिध्यति दाश 
थिजानक्योवेनवासः. प्रामाणिक इति न तेनेव प्रणाशेन 
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 पाथिव वघ्रणेच्छियसे गन्छ काज्ञान होती) जलसे स्स, ` 
अतः जलीय. रंसनेन्िय से. गसं काज्ञान ताह! तेज . 
रूप दै. इसक्लिये तेजस चक्षु से रूप का ज्ञान होता हं । नके सत 
मेदी प्रथिवी आदिते जितने शख दहै पाथिवादि इन्द्रियो से. 
` उन सव्के प्रहस का प्रग च्ा सकता यह्‌ न्यायद्शंन के 
भाष्यकारजीकां मत है। इस प्रक्स्ण सं भूतो के एक एक 
इन्द्रियाथं के प्रश्रयः होने के विषयमे सूत्रकार प्रौरः . साप्यकारं 
महोदय ते जितनी चिष्रत्िपत्तियो का उल्लेख किया है उसका - ससा 
धान दिखाया जाता हेः । प्रथस त्िप्रतिपत्ति यह्‌ हं कि प्रत्येक भूत 
` में एक एक .शुण साना जावे तो केवल तेजमे शूप दी सानना पड़ता 
है । इसलिये केवल तेजस द्रव्य का दी प्रत्यत्त दो सकता दै । किंतुः 
` प्रथिवी ( जिसमे केत्रल गन्ध हैः) श्मौर जल ( जिसमें केवल 
` रसद) मेरूपनदहोने के कार्ण पार्थिव श्यौर्‌ जलीय द्रव्य का, 
चाष्षुष प्रत्यज्ञ नदीं होसकेगा । च्रथच.पाथिव च्मौर्‌ जलीय द्र्यका 
। चा्चुष प्रव्यत्त ` होता है । जिससे सिद्ध होता है. कि सवी भूते सेः 
एक एक गुण नहीं ! इसपर वक्तञ्य यह है . कि पाथिव च्रौर जलीय 
द्रव्य का चात्त.ष प्रव्यत्तहोने के कारण यदि दने रप मान भी 
लिया जावे तो यी प्रथिवी श्रौर जलमे.ल्प सिद्ध नदीं हो सकता । ` 
 जैसा-कि.दाशरथि श्र जानकी का बनदास गसन प्रसास सिद्ध 


६६ [ षञ्चभृतःविकयै 
दष्स्थजनद्धयोर्वनवासस्य प्रामाशिक्लयं . वक्तुः शक्यते! 
देवर्थिवीतः केवलजलादा न विचित्‌ स्थृलयुत्पयते कन्तु - ` 
पंदभतिक्ेपु प्रथिवीप्रणान्यत्पार्थिवसंज्ञा, जलप्राघान्या- । 
दाप्यरुकञेहि समवतः सुश्र्‌ तेन स्पष्टमेयामिदितम्‌ 1 न्योयनवे ` . 
प्रमारूप भृतान्येवं नित्यानि स्थलानि यरमाखु- ` 
जल्यानि च भृतामि अनित्यानि } एवंविधानां भृवजन्य- 
स्काद्धोतिकषलेव युज्यते, किन्तु शाश सृच्मभूतजन्यानामपिं 
सथुलभुतमदथूतादिसं्ेव दृस्यते! सांख्ये सृच्मार्णं ` 


दति पर मीः दशरथ श्रौर जनक का -कलगमन प्रमाणित 
न्ह हो सक्ता दै दसी प्रष्ार पाथित प्रौर जलीय . घर्म प्रथिवी 
प्मौर जलै थी प्रमाणित मद्ीहो सकते! कारश यड कि. 
खेवल ग्रथिबी या जल्लसे कोर भी. स्थज््रन्य ` उत्पन्नं 
नहीं होता ! वितु सवं दी. स्थल द्रव्य फंचभौतिक दं । जिस पांच 
मौतिकमे पएरथिदीकां अंश श्रधिक दै उसको पार्थिव श्रौर 
जिस मे जल का श्रंशं श्रधिक दै उसको जलीय मानो जाता-ई ! 
एला अगवान सुश्रत ने खट लिखा है! न्यायमत मे ओ परमाणु 
स्वख्पं खद्पम्‌तां को नित्य.तथा परमाशु ` से -उतपन्न होने "बाति 
स्थूलभूतें को ्रनिल्य मोना है. इंस प्रकार .भूत से. उत्यन्न हेनेः 
` बाह्लिको ौतिक कहनांदही ठीक रितु शखर्मे.  सुद्मभूत 
 ". से उत्पन्न दहोनेवल्ते को भी महाभूत स्थुलभूद इत्यादि नामों से... 
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भूतानां तन्मात्रसंज्ञा, स्थलानां -स्थृलभूतमहाभूतादिसज्ञा 

आगक्तभूदलष्णादपि . परमाणनां -तत्मात्रापरप्यांयाणं 
भूतसंज्ञा समिता, ज्ञानां स्थूलानां भोतिकत्वेऽपि महा- 
भूतादिसंज्ञा . । .. महाप्रलयादनन्तरमादिखष्टौ भूतेभ्यो 
महाभूतानि उत्पद्यन्ते संखज्यन्ते. च परस्परम्‌. अनन्तरं पंच- 
भिरेव शरीरमारस्यते । अस्माकं प्रत्यक्तयोग्यानि सर्घारमेव 
द्रव्याणि सँ चास्माकमिन्दियाणामर्था; पंचमिरेव भूते. 
 शारभ्यन्ते । तेषु द्रव्येषिन्दरियार्थेषु च... यत्र॒ पएथिव्या 


उल्लेख किया ह । जेसा फं सांख्य शाख में सद्मभूतों कोः तन्मानं 
अमर स्थूलभूतों को स्थूलभूत, महासूतादि नाम से उल्लेख किया 
है । पूर्वोक्त भूतलक्तणए से भी सांस्यशाख मै तन्मान्न नाम से 
प्रतिपादित परमाणु की भूतसंज्ञा रौर स्थलपरधिवी,. आदि 
 भोतिकप्रदार्थां की. महाभूत संज्ञा का दी -समर्थन, 'किया 
गया ह । महाप्रलय. मे जन्य भूतो का अस्तित्व नहीं रहता क्योकि 
सब ही. जन्यपदा्थं महभ्रलयमे नष्टहो जाते है । महाप्रलय ` 
के वाद्‌ जव खष्टिका ्रारम्भ होता है. तब भूतों से ( नित्य 
परमाणुं से) महाभूत उस्पन्न होकर परस्पर मिलते है । इसके 
वाद्‌ मिलित पांच भूतोसे दही हमारे शरीर त्तथा प्रव्यक्त 
` योग्य अन्यान्य सव द्रभ्यः एवं इन्द्र्यो के विषय शब्द, सर्शादि ` 
उतपन्न होते है ! उन पाचभौतिक द्रव्यो अर इन्द्रियार्थ मसे 


{` { पन्वमूवःविक्े 
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दमथिश्यं तस्यं पार्थिवसङ्गा,) य्राणसाधिक्स्‌ ` तस्या. 
| १ र त ध 
प्यसुक्) एवस तजसरशयकोयास्नप्नाययज्ञाः अवमः 


गदं भग्धता सुप्र तन--वृथिव्यपतेजेवास्ा- 


[ण नि 


पर्न सद्दयाद्‌ द्रव्याभिनिद्रततिरुरथस्मिव्यं्को. 
वीदं दार्थिवस्दिमाप्यमिदं तैजसमिदं वष्ववीयमिदमा-.; 
प्मशीयसिःति। | ॥ 
श्रीमता दरकेखाप्युह्‌ शच छु पांचभौतिकरमि'ति 1" 


घतेन णार्थिवाप्ययोः पचमतिकसवात्तस्वग्रत्य- | 


सिन चीका प्राघान्ये है उनको पाधिव कह जता; 
जिनमे जलत का प्राधान्य ह उनको लीय कहते हं } इसी प्रकार . 


छे ठेजस, ववदीय प्र्‌ श्नाकशीय खक्तएं होदी 


` ` भगवान्‌ सुश्रुत जीने भीं किलाह कि प्रथिवी, जरत वेज 
वष्ठु  खौर चाकाश; दै समष्टि से क्त्य (स्थल द्रव्य) की 


उपति टोती ह र्वि एरथिवोका उकं (शरधिकता) होने से पथिव, 
जसं ज का उत्छणं हने से सह्य, जिखमे तेज कार्कणः 
` तेजः वायुका उरकरपं ह्नि. से. वायवीय ख्या अआकााका, उक्ष. 
` होने. ्माकाशीय कते ई} श्रोमान्‌ चरकाचायंनेः.मीः कः: 
कि (च्य) सवद पाचयति ध 
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-देऽपि न ` मताचमिरककगुणवाहानिः 1: भूतेभ्यो सहा 
युतानाछ्त्पसिक्रमो ` भतान्तरसुप्रवेशजन्यभुशधृदधिनिय- 
सर्द व्यक्तीभदिष्यदीदि नेह अद्यते 
~ ` “ष्टश्च - वेदेः इत्वा. भाष्यकारयेदस्थद- 
` सम्बत्धृरहिदस्य ` केवलफाथिवस्य, केवलजलीयस्य, केवल 
 सैजसस्य च ्रस्यक्समयिहितस्‌, तन्वैतर्छाश्वयुक्तियरीला- 
 पिरुद्रमेव । स्थलानां, व्रचमोतिक्लप्रहिपादशाष्धय- 
चनं चकर ताभिहितं प्राभेधोष्ठिखित्म्‌ ! दश्यष्रथ्यी 


^ 11 [1 


इन प्रसाप्यां से खिद्ध है च्छि जिनको पार्थिव, यां च्राप्य. कषत 
र; तरे भी -पफंचभोदिक है, फिर उन मे ख्प कां प्रव्यक्त 
डो जानेप्रर. मी मूर्तो की. .एकंकगुसता की हनि नकीं होती 1 
मूर्तो से महामूरतो की. उपहति, तथा भूतान्तर के  ्रलुप्रमेश जन्य 
गुण-द्धिःनियमं का वणन पये (११ अध्याय मै) किया जवेगा 
इसि यहं विस्तार नदीं क्रियागया { 

„ +पविवेक ( प्रथर्‌भाव ) देखा गथा हः, पेसा. ककर भाध्य- 
, करि ने. “इतरः भूत सं सम्बन्ध-रदित. फेचल पाथित { केषंलं 
प्रथिवी से. उत्पन्न.) ,. जलीय ( केवलं जलं. से,. उ्पच्च. 3+ 
सथा--तजस. ( केवल तेज, से ` उत्पल ) द्भ्य फ प्र्यक्तः क 
-चणन किया है । वदं शाल, धक्ति.अौर पूरका -विरुद् है । स्थूल 
- उन्या के पचभौततिकत्व के प्रतिपादक चरक -श्रौर सुश्रत 


[> 


७०  { पन्चमृत-विक्ञनै ' 


अरादीना पीद्धतत्यसेव वेदान्तशाखाभिमतम्‌, त्त्रः ` 
पण्दीषतपवमोतिकशव्दयोरेव मेद्‌ इति । युक्कि्रं | ४ 
्र्पचयिषव्यते । परीक्या परथिव्यादीनां स्थलानामनेशनोपा- ` 
दानकलमेव सिष्य न स्वेकषुतजस्यस्वभिति ! यदि 
कर्विद्वितरभृदवियुक्तां प्रथिवी जलं तेज वेतरवियुक्तं . 
छतयोधुनाऽपि - दर्थयितु' शक्नोति कैव ततरेकानेकयुण- ` 
परीच्ा भवितुम्ति न बास्यमा्रेशेत्ति । वयं तु मन्यामहे 
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वचन पहले छल्तेख क्िजा चुक्रे द} वेदान्तदश्न में भीः 
दृश्य एथि्ी जल श्रादि को पंचीक्रृतं भृत क्। मया है । 'पंचीद्त ` ‡ 
( जिषे णचा भूत म्लिहृषहं) च्रौ< प्पाचभोतिकः इन 
दोनोसे शब्द-भेद्‌ है तु प्रथमे. ङढभी भेदं नर्ही।. ` 
युक्ति का विस्तार श्यामे करिया जविगा } परीतो से च. 
दनक एक्भृत से- उवयद्ट होना सिद्ध चहं रोता । क्योकि स्थूल 
पथिकी अदिके मीतर श्ननेक विजातीय द्रव्यो का मिलना 
रीक्तणो द्रा सिद्ध क्रिया गयादहै (जंघा मिह्न के शरन 
सिलिकन; प्रोदिसजन दिं १२ द्रव्यं, जलके श्न्दर ` हाईृडोजन 
च्रोकिछिजन प्रादि > यदि चव भी कों महानुभाव प्रथिवी, जल. 
. छादि को इतरभूत से प्रथ. करके दिखा सर्के तो परीक्ञाकीजा- 
सकती ह कि उनमें एक गुण है यौ श्रनेक 1 भ्रयोगवाद के सामने 
` केवल वाक्य से कुद. सिद्ध नही होता ।. हम तो सममते दकि 
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स्थृल्ततयेद ` भाप्यकारेशेतरमूतसमरहितेषु पाथित्राप्यतज- | 
सेष्वमेकयुणप्रत्य्मभिहिरम्‌ । किन्त निपुणं तिचायंमाशे - 
तत्रपि पंचमि त रद्भुतगुणानां प्रत्यकषमेद सत्यमिति . 
` शिष्यति । ` 
यच्चोक्तं भाष्यकारेण निरचुमानं विष्टेभपरं -षरे- 
रेसयेवदिहि नात्र सिंमपदुषापकं गहय, इस्यादि । ततोच्यते- 
परमासन भूदं शमद्धर्नयायिकेरपि स्वीक्रियत श्व ¦ 
` ऋत्रेफस्मिन्तेय परमाणावनेकयुखानामवस्थोनं युक्तिरक- ` 
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भगवान्‌ भाप्यक्रार ने ्न्यान्य स्थल भूतां से संसरा-रदित्त स्थृल 

प्रथिवी, जल श्रौरतेज मे नेक गुणों के प्रत्त का चन 
च्य है! ंतुस्द्नरूप से विचार कर्ने पर प्रतीत होगा किं 
स्थुलप्रथिची मे ( वास्तव म पांचभौतिक पारथिवनें) जल के 

- संसमसे रसः तेज के संसं से ख्प श्रौर वधयु क संसं से स्थं 

 भीहोतादै! रेसेही जन्ादिमे मी जो.अनेक गुण माकम पडते 

हेः वह शी अन्यान्य भूतां के संसं से ह, इतना सस्य है । 

। श्रीमान्‌ भाष्यकार ने लिखा है. किएक भूत दूसरे भूत भें 
` श्चनुप्रविष्ट है । यह श्रनुमानसे नहीं हो सकता, क्योकिरेसे ्यनुमान 
के लिए कोई हेत नहीं भिलता! इत्यादि । इस श्रा्तेप फे उत्तर मेँ 

यह्‌ वक्तव्य है कि नैयायिक् मी -परमाखु को मूत मानते हं । एक ` 
परमार मे चनेक गुण की कपना युक्ति, तकं च्यौर प्रमाण विरुद 


५२ | । ` { फन््वभृतचिक्षानि 


वमाशवितदमित्य्रे प्रतिपादयिष्यते । परमागयनसिकेकयुणसे . - 
सिदे स्यूते बरहखुणदभूविूतानां परस्परंसर्गदिवा- ` , 
तुसा शक्यते । तस्माच्‌ पलरद्युमान विष्टमपर प्रणति 1 . 

यथोक्तं विष्टं ह्यपरं परेणेति भृतसष्यौ वेदिदव्यं न 
साम्प्रतमिति नियसक्रास्णायावादयुकत दष्ट सम्प्रतमपर्‌ 
परेणविष्ठभित्ति,वागुना विष्टं तेज'इति। एपापि भाप्यकारोक्तिः -. 
युक्तियिरुटैव यतो यप्रलये जन्यानां स्रामे विनाशः" . 
-सस्पथते तदानी स्थृलमूतान्यपि ` सावशिप्यन्ते ` केवसं , ` 





ह दका लागे वणेन क्रिया जायगा । परस्मा मे ख ही गु 
सिद्ध होने के वाद स्थुल पृथिवी च्रादिं मे श्ननेक राणो का चदुनव 
होते पर वाभ्य दोकर शुमाल. करना पदेगा क्रि “^श्नेक गुं ` 
का श्रनुमव अनेक भूत के संस्गंसे होता दै इस लिय एक 
-'सहामूत सें हुसय भूव अनुप्रविष्र दः यद निस्तुमान नदी 1 4: 

साप्यकार ने अरर जो ज्िलां है छि “मूते के. खषशिकाल मं ` 
एक हामृत् दूसरे महासृत्तमे च्रनुप्रवि्ट होता. दै; ब नदीं होता \- 
 दसंनियममें मी कुं कार्ण नदीं: । अव भी "ठक , भूत मे 
दुसरे भूतं अनुप्रविष्ट होते. दे, जंसे-तेज मे वायु ्रनुप्राच् होता 
4 भाष्यकार की.यद्‌ उक्ति भी ठीक नदी हे क्योकि मदाध्रलय मे 
सब हौ जन्य द्रव्य का नाव हो ज्ञाता. दै; उल; समयं स्थूलभूत 
( वसतिव मे भौतिक ). भी. च्रवशिष्टं नहीं, रहते केवलः पर्माख 
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` -परमायुस्वरूषासि - नित्यानि : भूतान्येव ` परस्वरवियुक्तानि 
` तिष्टन्ति पुनः - स्ंप्रारम्मे परमाशुतः स्थूलभूतानि जायन्ते 
= तथः. पर्सपशमिलितेः पांचभौतिकानि जडद्रव्याशि पाच- 
भौतिकानि च स्थाबश्लंगमप्राखिश्रीरस्यारभ्यन्तेः । 
 .स्थलपदमशरीराभ्यां भोगायतनशरीरेण ` वा भिर्सित 
` आस्मवासुमविवा - सम्पदते. महाभूतानासपि विनाशात्‌ 
पुनमेहाप्रजनय इति महाभूतेषु युखेत्यविस्तेगां सहाभूताना- 
युतपत्तिकाले सर्गादावेव मवितुमर्हति न साम्प्रतमिति । 
महाभूतषष्टि्नाले मोगायतनशरीरामावादभूतगुरनां महा- 
स्वरूप नित्य भतत ही परपर विक्त होकर रहतेहें।. षष्टिक 
भारम्भ म पद्िले परमाणुं से, स्थूलमभ्‌त ( सदाभूत ) उस्पन्न 
होकर प्रसर मिल जाते हँ फिर मिलते हए पाचों . गतो से पांच- 
मौतिक जङ्‌ ( अचेतन ) द्रव्य तथा स्थावर शौर जंगम जीरो के 
पांचभातिक शरीर स्यन्न होते द । स्थूल च्रौर सदेम शरीर से 
(ल्यायमत्त म मोगायतन शरैर से) संबद्ध दी बाला अनुभव करने , 
वाला होता. है 1 फिर जब महाभूतो का भी ` चिनांश्त होता ` है त 
महाप्रलय दयो जाता दै । इसलिये महाभर्तो से गणो कीं तत्त 


खशि के प्रारस्मं मे जव महाभूतो की'उतपत्ति होती है, उस समथ 
हो सकती है, अनं नदीं हयो सकती । जिस समय महामते कीस 


५४ ] | ६ पन्चभूतःवि्ने ( 
यृतथुनः चौनुभवितेव न सम्भवति ।. इदानीमस्माभिस्तु . 
पद सौतिश्वानि द्रन्याण्येबोपल्ञम्यन्ते तस्माद्वायुभूतेन तेजो-. 
भूतं विष्टमर्माभिनोपलस्यते . किन्तु वायुप्रधानेन पांच्‌- ` 
तिन तेजःप्रथानं पांचभौतिक संयृक्तमेषोप्लभ्यते 1 
तैत्रावता वायुतेनोगुषणपचिच्छदः सम्भवतीति । विष्टं ` 
योगः सच हयोः ससान इतिं भप्यकारेणापरीचितमभि-. . 
हितं यतो विष्टं न केबलं संचोगमात्रं फिन्तु विशिष्ट एव ४ 
संयोगः किन्व्शिष्ट्यमिति वेदुन्यते--येन खट संयोगेन ` 
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 द्येती ह उस समय भोगायतनं शरीर न रने के कौरण भृत श्रोर 
सहायृततो के गुण को ्चनुभव फरते वाला कोह भी नर्ही हो सक्ता ` 
"व हम केनल भांचभोतिकों के रुणं को श्रनुभव करते ॥४ 
` इसलिये ध्वायु यत मे तेज मत अनुप्रवि्ट है, पेखा हम . श्रु भव 
`नदी कर सकते । किन्तु वायुप्रधान पांचभौतिक में तेजप्रधान 
पांचभौतिक संयुक्त दै, इतना ही श्रदुभव कर पक्त द्रं । केवल ` 
-अतिको के संयोगन्छो देख कर वायु -श्रौर तेज के.गण. का ` 
दभाय नहीं हयो सकता | : 
शिष्टत्व संयोग है श्नौर वहं दोनों के लिये समान. दै? माप्य- ` 
ऋरले एसा उल्लेख किया. है 1 उनका यह लेख भी .सकंधा ठीक नदी 
ष । क्योकि विष्टत्व केवल खाधास्ण संयोग नदी है किन्तु चिशि्ट- . 
संगरोग को विष्टर कहते . हँ । विष्टस्व संयोग से. यह ताप्य । 


दविवीयोऽ्यायः 1 ` [-७ 
.मिलितयो्र्ययोरासायनिकपरिर्तनद्ारा .. ` कजलीस्थित 
, पारदगन्धकयोः कृष्णतादिवदिशिष्टेशुणधानं ` जायतते 
 रासायनिकक्रियामन्तरेण ययोर्विश्तेपणमपि न॒ सम्भवति 
स एव विशिष्टः संयोगः । . येन खट संयोगेन भिितयो- 
द्रव्ययोः सस्वस्पेशेवावस्थानभमर्दितपारदगन्धकयोखि 
न किविद्‌ गुणान्तसधानं जायते ययोर्धिद्ेषणं चाना- 
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है कि “जिस संयोग से भिलित द्रव्यं मे रासायनिक परिवतेन 
दधया रेखा नया गुण उन्न हो जत्रे जो पदि किसी संयोगी से 
उदूभूत न हो, जैसे पाए श्रौर गन्धक को खूब घोटने से उतपन्न 
हई कल्नलीमे एेसा गुण उद्भूत दो जता है जो पारद्‌ या गन्धकमे 
प्रथम नदी था । ओर जिससे मिलित द्रव्योका विश्लेषण भो श्रासानी 
से न दोसके, केवलं रासायनिक प्रक्रिया वाराही कदींकददो 
सके । ( सब का विश्लेषण भी नदीं होता है ) देस प्रकार विरिष्टं 
मिलन को "विष्टः या राखायनिकमिलनः कहते है । श्रौर जिस 
संयोग से िक्ित द्रन्यों के गुणो मे कुठ विशेष परिवतेन न होकर 
मिलित द्रव्य अपने श्रपने उदूभूतगुणसददित'रहते है तथा जिनं 
मिलित द्रव्यो कौ विश्लेषण भी च्रासानीसे हो सकता है (जसे 
पारद ओर गन्धकं को. सिला कर जव तक नहीं घोसा जाता, ' 
तब त्क वे श्नासानी से प्रथक.हो सकते है) ठेसे सयोग 
को साध्रारण. संयोग श्रथवा साधारण - मिश्रण कते. द । 
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पापमेव संजायते स दाधार; संयोगः) पििष्टादेव.संयो- 
सा्िचत्रिषिदं जगज्ञायते न सवत्र साधारणर्संयोमादिल्य- 
परीदिततसभिहितं - रिष्यत संयोगः सच इयोः समानः इति । ` 
भूतेस्यो महाभूतान्त्पत्तिवर्णनावसरे विशिष्टसंोगाः . 
दवि शिष्टगुखेरपतिर्व्य्धीभिष्यति | + 


+भ 


एवं न्यायविषुदं ( वस्तुतः प्रवलयुक्ितकं प्रमाशादि ` 

। ८. ¢“ 

सिद्धं ) मृतानामेकेकगुणलस्थसिद्रन्तं ` द्बलयुङ्गितक- ` 
प्रमाशेनिराकतु ` व्यथं प्रयासं कला ततः. प्रथि ४ 


म र) ५५५८ [1 ~ ^ [गौणी श 


विशिष्ट संयोग ( रासायनिक मिलन ) से ही विचित्र जगत, ॥ । 
की उतपत्ति.हो सकती दै, सवर ही जगह से केवल साधारण संयोग 
सं कायं की.उतपत्ति नदीं हो सक्रती यद तो परीक्तित सव्य है । इस ` 
लिए चच्छी तरद्‌ से परीज्ञान करके ही भगवान्‌ माप्यकारने ४ | 
लिख रिया कि भ्वििष्त्र केवल संयोग इ जीर वह्‌ दोनों के लिए ८, 
समान ह । भूना से मदामृतों कौ उत्पत्ति का वणेन करने ॐ श्रव- . 
सर पर्‌ ( ११ अध्यायमे ).. विशिष्ट संयोग से बिशिषटगसोयत्ति ` 
छा चणेन किया जवेगा |. १) 

रघ व्रकरार माप्यकार के लेखोतुसार्‌ न्याय-विरद किन्तु बस्ति. ` 
भ प्रनल.युक्तिः तक रौर प्रमाणसिद्धं “सही मूतोंमें एकण्क 
विशेषश॒ण दहै इस सिद्धान्त कर दुर्बल युक्तिश्मास से बण्डन करने , । 


द्वितीयोऽध्यायः. | "द, [र . { ७८ 


।  व्यादिभूतानामनेकयुशतवे  तदारब्धेन प्राणादिना ` कथं 
` पृथिवयोदिस्थिताः सव गुणा नोपलभ्यन्त इति ्रशनस्येतचश्माह 
` न्यायाचार्यः- पू पूरं गुणोतर्पात्तत्तसरधानमित्ति-अस्याय-- 
` मभिप्रायो माप्यक्रारेख वश्चितो यथपि पर्थिव्यां चखार 
- गेणास्तथापि तत्र भंधस्वैव्रोत्कषंः, एषं त्रिगशेजले रसस्य; 
` द्विगु तेजसि च स्पस्य प्राधान्यसतो नेन्द्रियेण सवेगणाना- 
` मपलब्धिः कितु पार्थिवेन घ्राणेन भन्धस्य, आप्येन रसनेन 
रसस्य तेजसेन नेत्रेण स्पस्य ग्रहणमिति श्रभिन्यक्तौ सामथ्थ- 
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को लिरथेक यत्न करके आगे “परथिवी मदि म॒तेोंमें अनेक गुणं 
माने जावे तो उनसे उवश्न इन्द्रियो से अनेक गुण का ज्ञान क्यों 
नहीं होता ।५ इस प्रश्नं के उतर स न्यायाचायेने “पूवं पूव गुणोत्क- 
 पात्तत्तसथानम्‌" यह सूत्र लिंखा है 1 भाष्यकार इंस सूत का अभि- 
श्राय इस प्रकार वरण॑न करते ह किं~भ्यचपि षथिवी मे चार गुण द 
तथापि उसमे गन्ध का उ्कषं द । इसी प्रकारं च्रिगुरचिशिष्ट' 
जल मे रस का छीर द्विगुखयुक्त तेज मे रूप का उं्कषं है । -त्रत- 
एव इन्द्रिय से उखके ` उपादान के सव गुणों का ज्ञान नहीं होता ` 
विन्तु पाथिव त्राशेन्द्रिय से गन्ध का, जलीय रश्नेन्दरिय से रस 
का चौर तेजसं चकु से" ख्पः"का ज्ञान होता हैः । अभिः 
व्यक्ति मे सामथ्ये कों माष्यकरार ने उत्कषं शब्दका अभिप्रायं 
, बताया ह 1 परन्तु यदि प्रभरिवौमे चार गुण दै तो केवल गन्धम ही 
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मेबोत्छ्शव्दस्यार्थो साष्यकारेण वरितस्तत्र प्थिच्याम- 
स्थितेषु चतुषु चतुषः गणेषु गन्धस्यैव कथं नियमेनाभि-. 
घ्य्‌ य॑मेदं जलादे कथं स्सादीनामेवाभिव्यज्ि- 
सामण्यमिति प्रश्ने निरयादिपुभन्धारीनामाधिक्यमेव वाच्यं. 
स्यात्तत न संगच्छते. } यतो परथिवीपरमाण यावान्‌ःरसो . 
याच्च रूपं यायां श्च स्पश जलपरमाणा ततोऽधिको रसस्तेनः 
प्रमाणो चाधिकं स्पपनिदपरसणं चाधिकः स्प इतिः 
सास्याथेः पयेवस्यदि | 


1 


+ 


ध, 


प्रभिध्यक्ति का सामध्यं क्यो है १ सी तस्द यदि जलमे तोन गुण ई | 
तो ऊेचलरसमे दी खभिन्यक्ति कौ सामथ्यक्यो है १.तथा.यदिं " 
तेजसे दो गुणतो केवल द्पमें श्नभिन्यक्ति का सामथ्यक्य. 
है १ दके उतर मे फन पड़ेगा कि प्रथिवी मेँ गन्ध, जक्ष मे रस ` 
श्नौर तेज से खूप अधिक्‌ है इसलिए प्रथिवी श्रादि.में गन्धादि -. 
ध्वसिव्यक्त हो सकते हुं । किन्तु प्रथिवा मे रसादि, जल में रूपादि 
नौर तेर मे स्त श्रप्रधांन अर्थात्‌. प्रल्प &, इसलिए श्रभि- 
` व्य त हये सकते । लेकिन एेस। कहना मी सरत. न होगा क्योकि 
एथिदी-परमाशु. मे जितना रस, सूप छर. स्पशं है. जलपरमाग 
मे उस से ्रधिक्तरस, तेजम्स्साशुमें श्रधिक रूप.-श्नौरवायु- 
परमाणु में अधिकं सशं है, ठेस दी ा्यकारके वास्य का तासय .. 
हो सक्ता हे 1 जेसे पर्मसूदम अर्थात्‌ जिस से.श्नौर सूद्मन 
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ह्ितीयोऽध्यायः { । + „+ ४, 
` तत्र परमकरष्ठा्राप्तानां परमसृच्मद्रन्याणां यथा प्र ` 
माुखमेवं परमस॒च्मगुणान।मेव परमाणुयुणतयं वाच्यं, - 
कन्तु एथिषीपरमासौ यावान्‌ रसे जलपरमाणौ यदि 
ततोऽधिको रसः `कथ्पते तस्य परमाुगुणतैव. व्याहन्यते. 
तदपेचयाऽपि ` सूदमतरर्वसम्भवादेवं , तेजःपरमाुस्थ- 
रूपस्य बायुपरमास्थस्पशस्य च परमाणुगुणता न सम्भ- ` 
वतीति महाच्‌ दोष आपद्यते ५ 

किच रसादिषु गुणेषु अधिकाल्पादिगुणन्तस्योमो ` 


` द्ये सके रेसे एक अवयवविशिष्ट द्रव्य को परमाणु कहते दै । 
एसे दी परमसूदम अर्थात्‌ जिस से अल्पन हो सकर से गुण को 
~ ही परमाणु का गुण . कना चाद्ये । चिन्तु प्रथिवीपरमासुमें 
` जितना रस दहै जल परमाणु मे. उससे ्रधिकरस दै" ठेस 
. कहने से जलपरमासएु के रस को परमाणु का गृण नहीं कह सकते 
, क्योकि उससे भी अल्प रर प्रथिवीमें है । इसी प्रकार तेज पर- 
मारु के ख्य श्रौर चायुपरमाशुके स्पशं कोभी परमाखुका गुण 
नहीं कद्‌ सकते क्योकि तेज से अल्प रूप जंल श्रौर प्रथिवोमे 
तथा व्रा सेञख्ल्पस्शं तेज, जल श्रौरप्रथिवोमेंदैः। इस. 
प्रकार एक भादी दोष न्याय मतमेंश्राताहै। ` । 
दूखरी चात य है कि रलः रुप श्रौर सशं गुण पदाथं दै, गुण 


८० ] । द [ छ | ध 
ल॒सस्पवत्ति किन्तु रसादिवदवयवानामाधिक्याद्धिको `` 
श्टादिर्पसोचाल्पो रसादिर्त्यपचारिकिः प्रयोगः स्थूलेषु . 
सम्भवति 1 ` परमाशोरेकावयचत्यात्त्र. ` गुणतारतम्यकधरनः . 
सथंचिदपि युक्तिसिद्धं न भवितुमर्हतीति । 4 

` षि स्थृल्रथिवीजलतेजसां एकैकयुणाभिन्यज्जक-- , 
समपि भाष्योक्तं न सर्वसस्पतं दश्यते तु वन्दे गन्धा- ` 
दिन्यञ्जकत्यं द्ण्य्रत्पापरणादाविति ततो भूतानां सवषा- ` 





मे गण नदीं रहता, सलिए च्रधिक रस, ल्प रस, अधिकषूप 
प्ल ह्य, देस प्रयोग दी नदीं होसकता व्योकि देखा प्रयोग करने "` 
से रसादि गुण म परिभाण नामक गुण साना ; पडता है.किन्तुं ` 
रसादि गण युक्त श्रवयव जिसमे ्रधिक्र ह उसमे अधिकं रसादि.  - 
ह जिसमे स्सादि युक्त वयव अल्प हय उसमे रसादि अल्प है. 
परा श्रौपचारिक प्रयोग स्थूल द्रव्यादिमे किया जातांहै।.एक ` 
सात्र अवयवविरिष्ट परस्माखु मे इतत प्रकार गार्णो का तीरततन्य 
सथन श्रथात्‌ शय्रधिक रस, श्रल्प रसः एेसा कहना किसी प्रर 
से युक्तिसिद्ध नहीं हो सक्रता । । ः" “ 
मष्यकारने जो स्थन प्रथिवी को गन्ध माच का, स्थल . 
जलको रसमात्रका रौर स्थूल तेजःको रूप "मात्रका व्पंजकं ` 
लिखा है, यह भी सर्वं सम्मत सिद्धान्तं नहीं ह । स्थल वहिः ` 
के संयोग से मृत्तिका, पाषाणं च्रादि मेःगन्ध की : च्रभिन्यक्षि काः . 


द्वितीयोऽध्यायः | । [ = 


मेयेकेभन्दरियाथश्रियत्वं तथा प्रधासत्या येन यूतेन 
यदिन्द्रियमार्धं तद्भूतस्येद्‌ युशस्तेनेन्दरियेणोपलम्यत 
इत्यायत्रदपिद्धान्त एष युक्तितकतिद्धः साधुरिति । 

नलु ममबता चरकेणारि--^ेपामेकगुखः एवा मुख 
= इद्धिः परे परे" इस्यादिनाका शादिकित्यन्तेषु रथासंर्यमेक- 
दित्रिचतुःप॑ंचगुणा वरितास्तथापि भूतानां सरदेषायेकै- 
` कगुणलमायुयेदसम्मतभिति कथं कथयितु' शक्यत इति 
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होना प्रत्त सिद्ध है पिर मी खवको एक एक गुण का चभिन्यजक 
केसे कह सकते दै । उपर लिखित युक्ति-तक से सिद्ध होता 
ह कि सबही मूतों मे एक एक िशेप गुण ड पौर जिस भूत 
सेजो इन्द्रिय उतपन्न दोवीं है उख भृत के विशेणगुण कौही उस 
इन्द्रिय से जाना जातादहै, इस प्रकार श्मायुरवेद्‌ का सिद्धान्त 
ही युक्ति-तक-सिद्ध सस्य सिद्धान्त हे । 

यहा फिर प्रश्न होता है कि भगवान चरकनेभी भूतोमें 
पथम. सर्थात्‌ आकाश्च में एक गुर हेः च्रौर परपर भूतम एक एक 
गण वदता दै अर्थात्‌ आकाश तें केवल शव्दः वायु से शब्द्‌ ओर 
स्पशं, तेज में शब्द्‌, स्पशं ओर रूप, जल मे शब्द्‌, स्पशं, रूप श्चौ 
रस, प्रथिव्री मे शब्द; स्पशं, हष; रस प्रौर गन्ध गृण है; रेखा 
"साना है फिर (सव दी भृतोमे एकएकयण हः इस सिद्धान्त 
को च्मायुर्बेद्‌ सिद्धान्त करके किस प्रकार प्रहस किया जा सकता 
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] । [ . पञ्चभृत-विन्लने 


चेत्‌ ! उच्यते- च तत्र शृतां गुव सनं किन्त महमभृताना- `. 
सेव यतस्तव्रषोदिष्टं संहाभूतानि खं वाबु'रित्यादि 1 तत्रापि ` ` 
शषः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणा" इति भिन्नवि-. 
पक्तिनिरदेशास्रसेकयूृतस्यैक एव सकीयगुखे ` वाय्वादिषु... 
शवरदिस्ठ॒ पू्भृतानुप्रवेशजन्येस्यवसप्यते । ` व्याख्यातं 
चच श्रीसता चक्रपाणिनवसेवं । यदुक्त तेन `पूवाक्ररलोकानां ` 


व्णाख्यानायसरे- "शब्दादयो यथाप्ख्यं खादीनां नेसािका 
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ह १ इस प्रश्न का उत्तर यदह कि चरक मे व्हा भूत्ते केरा. 
छ बन नदीं श्वा गया किन्तु महाभूत के गुण का वर्सन [क्या- 
हि जैसा फि वहां सष्ट करके लिखा दे कि चाकाश, वायु, तेज 
ल चीर प्रथिवी महायृत्त हं । साथ ही यह्‌ ` भी ध्यान देने योग्य 
दै कि पांच महाभूत के लिए पांच ` गुण - प्रथक्‌. पथक्‌ 
वेमक्ति दाल प्रथक्‌ प्रथक्‌ तिदिष्ट किएमददहुं जिससे. प्रतीत 
ताकि च्काादि रता स एक एकर गुण ठो उनका. स्वकीय, .. 
(च्पना) गुण दै ओर वायु आदि महाभूतो मेँ -पृवं पूवं 
-सहासूतो के नुप्रवेदा से. एक एक रुण की वृद्धि होती जाती ह ¦ 
श्रीसान्‌ च्क्रपास तेभी एेसीदही व्याख्या की. हे । जेसाकि 
पृवाक्त श्लोका की व्याख्या मेलिखा ह कि ज्लव्दादि. एक णक 
विशेष. गुण आकौशादि क्रा नैसर्गिकः (स्वसाविक ) गणः दैः1 
चायुप्रथृति मे जो- गणवृद्धि कदी जाती हे' वह अनुप्रविष्ट मूर्ता 


४ 


२2 


2 ~ 


| वितोयोऽध्यायः ] | । ^ ‰ ४ [ = 
गणा ज्ञेयाः | यस्तु सृरोत्क्वोभिधातव्यः सयनुप्रविष्ट- 
भूतसम्ब्न्थादेव्‌ तेन. एथिव्यां चतुभू तालुप्रवेशतपंचगृख- 
त्वगेव जकदपु चतुग सल्वोदिक ज्ञेयासति। । 
व्यत्त भगवता सुश्रतेनापिहितसाकाशपवनदहनतोय- 
भूमिषु यथासंख्ययेक्लोतचतरपरिवदधाः शब्दर्पशंरूपरसगन्धा 
दति तदपि महाभूतानं गुखवणेनसेव, तथा युखापर्चिद्धिरपि 
पूवेभूतावुप्रवेशक्रताऽ्वमन्तन्या । श्रीमता इन्लनाचायलापि 
परस्परं भृतालग्रवेशादिस्थमेकोत्तर दृद्धिङ्गयेति लिखितम्‌ । 


[1 


के स्व्रन्थ से होता हे ¦ दसलिये प्रथिवी मेँ चार भत च्नुप्रविष्ट' 
होने से इनमें पाच गुण होतेदे। जलम तीन भूत ्यनुप्र- 
विष्ट होने से उस्म चर रण । इस प्रकार सव॑ने दही सममना 
चाहिये { ` 

भगवान्‌ सुश्रुतने जो लिला है कि माकाश में एकमा शब्द, 
` वायु सें शब्द्‌, ` स्पश; तेज में श, स्पशं रौर कूप; जल मेँ दाच्च, 
स्पशं, शूप च्रौर रसः प्रथिवी में शव्द, स्वश, शूप, रस; श्रौर्‌ गन्ध 
. गुण है. । यहां भी महाभूतकि गुर्णोका वणन है तथा वायु .्मादिमें 
` श्राद्मशादि . सूतो का अनुप्रवेश जन्य. गुणबुद्धिः, ठेसाद्ी 
. सममरना चाद्ये । श्रीमान्‌ उलन ने भो किला है कि परपर भतं 
में पूव-पृवं मृतो के अनुप्रवेशंजन्यदही रणवृद्धि होती हैः. पेता 

' जानना चाहिये । ` 


भ्न ४ [ पर्दते ॥ 
त केवर्लं सांस्यशासरे आयुबदेचाकाशादीनि मृल- 

भृतानि शब्दाष्येरकन्दरियाथाधिष्ठानानि महाभूतानि च 

यथाक्रसेकाधिक्रुयुक्तानि. वर्णितानि इति. मन्तव्यम्‌ + 

वेदान्तशालनीयपश्वद्शीग्रन्येऽपि यञ्चभूतप्रकस्े त्राका- 

शादीनां गुण वमेव वशितां दृश्यन्ते यथा-- : ` ` 

प्रतिष्वनिर्व्योस्नो गुणः | 

वायोः-- ` 

शोषस्य सतिविमो बाणुधमां इमे मताः 1. 

क्रयः स्वमावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेऽपि वायुमाः. 1७8६४. 


केवल सास्यशाख प्रौ आयुवेद में ही मूतमूत के एक. 
एक शुख तथा श्नाकाशादि महाभूतो मे करम से एक, दो, तीनः चार ` 
मौर पच गुरं माने गये है बल्कि  वेदांतशाख् के प्रसिद्ध अ्रंथ. 
पचद्शी के पृच्छभूतविवेक प्रकरण मे श्राकांशादि मृतोंकेपेसे 
दी गुण के है. चसे कि अ्वश्श का रण प्रतिध्वनि ( शच्द्‌ ) है +. 
चायु का रण-शोषः, ( शोषण ) सपक्ष, गत्ति छनौर वेग ह इनके. 
प्रतिरिक्त सत्‌ माया र अकाशकेरुणमो वायु मेदं। दस. 
श्लोक से.स्प्टहेकिस्प्शं.तो वायुका ्पनागृणहै। श्चाकाशः 
का गुण शव्द भी इसमे सम्मिलित दो जता, क्योकि स्थुल. . 
वायु घ्ाकाश भी-खम्मक्तित है । 





` द्धितीवोऽध्वायः ¶ _ ` .. र 





तेजसः | | -. 
 सन्पयान्योमवायगैवुपक्तस्याग्नेनिजो शणः 1 

रूपं तत्र सहः ` सर्वमन्यद्‌बुद्ध्वा विविच्यताम्‌ 1६० 
, जलस्य-- .` । ८ 

` सन्त्यापोऽमूः शून्यता; सशब्दस्पशंसंयुताः 
रूपवत्येऽन्यवर्मासुग्रतया स्वीयो रसो गुखः ॥६१॥ 
पृथिव्याः ए 
अस्ति भूस्दखशुन्यास्यां शब्दस्य दर्पको 1 . 
रसश्च परतो गन्धो जः सत्ता विविच्यताम्‌ \६४। 


„ ~~~ ~~~ ˆ~“ ~~~ ~~~ 


प्रि के गण्--तत्‌ साया, अकाश अर वायु के अश से युक्त 
( स्थूल ) परमि मेँ रूप उसका अपन रण दहै कितु उसमें 
कोश के सम्प से शच्द च्मौर वायु के सम्पक से स्पश भी 
रहक्षदहै। । 

जल के रण-जल का स्वकीय गुण श्स है कितु न्य धम कै ` 
 अलुत्रत्ति से-चर्थात्‌ च्राकष्श; वोयु ्यैर तेज के सम्पकंसे 
: स्थृल जल में शब्द, स्पश्चश्रौरस्मयी | । 
 : प्रथिवी के गण--प्रथिवी में गन्धं श्रषना गुण है क्रतु परते 
` श्रथति च्ाकराशादि चार मूतो के सम्पकं से स्थूल प्रथिवी मेँ शब्द; 
खश, रूष रौर रस भौ रदत है 1 ¶च्वदशी के इन श्लोको मे भृते 


म६ | [ पन्चवभृत-चिनाने 
उद्ध्रतेषु रलोकेु स्पष्टमेवायु्रदवर्ितस्व गुण, 
विसासस्य ससथेनमव्लोक्यते । | | 
महाभास्तेऽपि एान्तिपथंहि सोचध्येऽभिद्ितम्‌ -- ' ` 
यायोः स्पर्शा र्सोऽद्यश्च व्योतिपो रपञुच्यते 
आकाशप्रभवः शब्दो गन्धो. भृमिगुखः स्यतः ।: 
अस्मिन्नपि श्लोक परतिभृतमेक वः गणो वर्थितं इति । . 
समुसंहितायां युख्धिभाग्‌ एवमेव द्यते । तथाचोक्तम्रू-- : 
्माकाशरं जायेत तस्माद्‌ तस्य शब्दं गुणं षिः 
मरञु° १--६१. 
वलयाच्‌ जायत वायुस्तस्य स्पश मुखो भर्तः 
मनु° १-७६ .. 


नी मी भी 


का रशुख विभाय टीकर चायुवद्‌ के ्नुसारदहीहं) । 
स्‌.रत के शोतिपवं मोक्तधसंसे लिखा कि वौयुच्छ 
स्पश) जलकारस, तेज क्रा हप, आकाश को शव्द चौर भूमि 
का गुख गन्ध स्वकीय रुर द्‌। इस शलोक में प्रस्येक भूतक्र | 
एक एकदीगुण कदु द| । | 
मनुसंहिता मे भौ आ्ायुवद्‌ के. प्नुसीर दी - भूता ऋ; 
गुग्ए-विभाग है । जसे. कि काश -का गुण शब्द दः वयु ` 
क! सं; व्योति; अर्थात्‌ तेज का. टप, जल का -रस. रौर . 


= 


| दवितीमरोऽध्याथः | (१ त 1 ८७ 
 . व्योतिरुतपचते तस्पात्‌ तद्रपणुखशुच्यते 1 
५ मु ` १--७ 
त्यश्च; | | 
` ` च्रााध्रस्यं गुणं स्वेपामवाप्नोत्ति परः परः । 
यो यो यावतिथश्चेषां स स दावद्शुखः स्मतः 
सञु° १-८० 
.. श्प्वपि मनुक्चनेषु आयुर्दातुूज्लो गुणविभागः 
स्पष्टथुपलस्यत इति । 
` निषुणमेवं विचा्याबभम्यते यत्‌ परमाणुस्वहूपाणां 








पथितरीका गृण गभ. 1, इनसे परपर भूत श्रा्यर सूतके 
गुण को प्राप्त करता है इसलिये प्रथम सहामूत आकाश में एक 
सोर ब्दराण, दवितीय . महाभूत चायु मेँ शब्द अर सश दो गुण, 
 चतीय महाभूत तेज मे शब्दे सशं च्रौर रूप तीन गुणः, चतुथं 
महाभूत जल में शब्द्‌, स्पश, रूप श्मौर रस ये चार्‌ गण तथा 
पांचवें सदाभूत प्रथिवी मे शब्द सवशे, रूपः रस ओर गंध ये 
पाच गुण दं । इन श्लोकौ मै ्रायुर्वेद के अनुसार दी भूतो के 
भरु कषे गृयदह््‌। , 

, सुद्समस्प से विचार करने पर माट॒म पडता है छिपर- 


७५४ 


सारुस्वरूप सूतो मे, जिनको सांख्यद॑स् सै तन्मा नाम 


= । [ फ्वमूतमविनाने । 
तन्दघराप्रपर्यायाणं भृतानां ्वेपामेदेकेन्द्ियार्थाशरय- `. 
ले । मृतजानामतो मै त्िकववेऽपि महाभृतसंक्ञकानामाका- | 

शदिस्थलभूताना = यथासंख्यमेकद्िविचतःष॑चगुणत्व- । 
स्पाभिरलुभूयमानानामाकाशादिनाम्ना स्यवहियमाणाना 
स्याव पांचमोतिकलात्‌ सवेषामेव पंचमुखषतयमिति 
सिद्धान्तः । । 


ठ्त्र श्लोकाः 
आकाशादीनि भृतानि सवाण्यकगणार्स्थ | 
महाभरते जन्येषु गणद्रद्धः प्रजायते ॥ : 


॥ 
[0 ^-^ ^-^ "~~~ ^-^ ~ ^ 1 „~~~ ^~ 


से वर्णन किया गया है, केवल एक एक इन्द्रियाय दी ह । भर्ता. 
से उत्व होने के कारण वस्तुतः सौतिक, पण्न्तु महाभूत नाम.से .. 
परसिद्ध आकाशादि स्यलम्तो मे करमसे एकः दो, तीन; चार श्रौर 
पांच गरं द| ओर हम जिन आ्राकाशादि नीम से प्रसिद्ध पच 
नव्यो दो न सनमते ड, ये पायो ही पांचभौतिक दै; इसलि्य 
इनमें से प्रयेकं मे पाच पाच रुण ह यद्‌ दी सिद्धान्त इ । 
संमहश्लोकः क्ते स्याख्या-~-~ । 
 आकञ्चादि सव दौ भूतो मे एक एक. विष गुण ` 
्नाकाशादि- नामे प्रसिद्धं पांच महाभूतो मे कम से एकः 
दो, तीन, चार्‌ श्नौर पाच गुण दह इनमें से प्रयेकं मदामूतम्‌ 


| द्वितीयोऽध्यायः |] [ ८६ ` 


एकद्वित्रिचतुःप॑चगणतयं खादिषु स्मृतम्‌ | 
, - गृणस्तत्र क आत्मीयः शेषः ससगजः स्मृतः ॥ 

` ` अअमन्योन्यानप्रविष्टानि दश्यभूतानि ` निर्दिशेत्‌ । 
तस्मात्‌ पंचगणान्येव सर्वाणीति धिनिश्वयः । 


इति भूतानमेकेकरेन्दरिसाथाश्रयत्वनिस्पणख्यो हितीयोऽध्यायः ` 


^+ ^~ 





«^^ ^-^ ^ 





^^ ~~ 





एक स्वकोय गुण है, वाकी सव भूतान्तरों के च्नुप्रवेशजन्यं ह । 
दृश्य प्रत्येक महाभूत मे पाचों मदामूत सम्मिलित है, इसलिये 
हृश्य सव ही महाभूतो में पांच पांच गुण है रला निश्चय है । 
| मूतं सें एक एक इन्द्रियाय का निरूपण ना- 
मके द्वितीय अध्प्राय समाप्त । 


ल थइ 

भूतानां स्वह्पगुणधमादीनां विवचनम्‌- 
द्रव्याणां विषिधं पसिणं सम्भवति । यतः सक्छ. 
किंचिन्न भवितुपहति तत्‌ परसाखुपरिमाख कथ्यते | यतः 
सुचमं स्थूलं च॒ विते तन्मध्यमपरिमाणय्‌, यतः स्थूलं 
दिचिन्र भवितुमर्हति तत्परममहत्परिमाणम्‌ । तत्र काय: 
द्रव्यस्य स्वकारणापेचया स्थलात्‌ स्वक्षायपिक्या परम- 
हदपेकया च॒ सूुदंमत्यात्तस्य॒मध्यमपरिमाणलसमेव । -. 


00 





0 1) 


भूतो के स्वरूप-गुणख-धमदि का विवेचन-- 
सूतो का तीन प्रकार का परिमाण हो सकता है (१) जिससे. 
सृच् च्ौर ङ्छ भीन हो सके उसको "परमाखु परिमाणः कहते ` 
द! (२) जिसे सूद्म ओौर स्थल भीदहो सकता है उसको. 
८मध्यम परिमाणः कते है । (३) जिखसे स्थल श्नौर कुं नदीं ` 
हो खकता उयो "परममहत्‌ परिमणि' कहते दै 1. काय द्रव्य. , 
अर्थात कारण से उतन्न द्रव्य च्रपते कारण की ऋपेच्तसे स्थल ` 
दोता दै किन्तु अपते कायद्रव्य तथा परम-सहत्‌-द्रढ्य की अपेता ` 
से सदेम होता द इखलिए कायद्रन्य सवेदा ` मध्यमपरिमाण दी - 
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` अतिस्थूलमपि कायदरन्यमययवान्तर्योमात्‌ स्थूलतरं मवितु- 
मर्हतीति कार्यद्रव्यस्य परसमहत्परिसाश्ता न सम्मवति। 
आदिकार्शस्ये शाश्वतिकपतायोर्िंतखार्‌ भूतत्वमिति 
भ्रूतलक्तख प्रातपादतदर्‌ । तत्र कसाद्‌कास्ख रई षा फार 
| शादुतपन्न्‌. सत्‌ कार्स जात तान्रएणाय जन्यानां मभ्य- 
 म्रपरिमाणानां षिभागो विश्हेपश्चापेच्यते । मध्यमपरि- 
माणानां द्रव्याणां यथाशङ्गियन््रादिभिरुमानेनं कल्प- 
नयाः वा विभागे विश्लेषणे वा कृते यस्य खल पुनर्विभागेा 
धिश्सेषणं दा कथमपि न सम्भवति तत्रेवावयवधाशया 
होता है । काय द्रव्य चाहे कितना हीं बडादो उस्म रौर अव- 
यव सिलवे सेश्चौर यीवड्ादहो सकतादहै इसलिये क्रायद्रभ्य ` 
कभी पररम-मदहत्‌-परिमाणएचिशिष्ट नहीं हये सकता । श्यादिकार्ण 
में शाश्वतिक (सवेदा के लिये) सत्ता है इसलिये उसको भूत्‌ कहते 
, दै, इस वातको भूत के लक्षण मे स्पष्ट किया गया हैः । कारणे से 
कोन आदि कास्णदह च्रौर कौन कारण से उतश्च होकर दूसरे का 
कारण वनता है, इसका निण्य करने के लिये मध्यम परिमाण 
विशिष्ट जन्य द्रव्यो के विभाग चौर चिदलञेपण करने कीं आन- 
स्यकता दे  यन्त्रादि दासः, अनुमान द्वारं किम्वा कल्पना दवाय 
मध्यम्‌ परिमाण द्र्य का यथोशक्ति विभाग या विश्लेषण. कर्के 
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विश्रायस्ठस्यंकाचयवत्रात्‌ । तस्याप्यनेकावयवसे -यन्त्रादि- 
भिरटुमसेन कल्पनया चा ॒पुनर्विभामोऽपिः सम्भवेदेव । ` 
दवयदधासयाः उुत्रविदप्यविश्रामे ` सर्वेषामेव .मेर्सपपा- 
दीनासनन्तावयवल्वात्‌ तुल्यपरिमाण्तोषपद्ते सा तं न 
संगच्छते। दश्यते दाल्पावयवान्‌ं चुद्रत्रमधिकावयवानां च . 
सहेखसिति ।. एवं विमल्यमानेषु कायद्रव्येपु यत्रावयवधारया , 


जिस रंश का पुनः विमागया विश्लेषण किसी प्रकरारसे नदीदी 
सकता उस द्रष्य मे च्रचयवधाराकातिश्रामं दो जतत क्योकि . 
चह एकश्रवयव-विशिष्र द्रन्य ह । उसमे भी श्रनेक. श्रचयव | 
टतो यन्त्रादि ह्यरा, अनुमान या कल्पना द्वार) फिर भी 
विमान या वि्लेपण हो सक्ता है} किसी द्रव्य की श्रवयव- ` 
धाराः का विश्रास कीं भी नीं होता देखा कने से 
परत ओओौर सरसो के ्ननन्त अवयव होने के कारण दोर्नो को 
तुल्यपरिसाण कषटना चादिए ! किन्तु ठेखा कहना ठीक नरह दै 
क्योकि देखा जात्य है कि जिसमे अल्प च्रवयव ह उसको शुद्र 
शौर जिसमें धिक अवयव द, उसको बृहत कदा जाता ई इस 
क्लिये सब सें नन्त श्रवयव नहीं ह्यो सकते । न 
इस प्रकार कायं द्रव्यो का त्रिभाग करते हए जहा -अवयव- 
धासाका विध्रम द्यो जाता है वह एकावयवविशिष्ट परमोणु. 
कदलातो है । उघकी अपेकता से सदेम वसतु कीं कल्पना भी नदीं होः 
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विश्रामः स एषैकावयंव; परमाुरिति कथ्यते । तदपे्तया 
सृच्मद्रव्यस्य कल्पनसपि न सम्भवतीति ` तस्य परमाणु- 
` (परम + अणु ) संज्ञा एुतरमेव संगच्छते । परमाणुतोऽपि 
सूच्यं किंचित्परिकिल्प्य तच्चासकरंणप्रयासी वन्ध्यापुत्रनाम- 
करणप्रयाप्ीवः सद्धिरूपेदयते । ` अरवयवयोखयवानां वा 
विशिष्टसम्बन्धादेव कायंद्रन्यप्ुतपश्रते, तदिशिष्टसम्बन्ध- 
स्यासमवायिकारणख्यस्य च विनाशात्का्यदरव्यं॑चिन- 
श्यतीति नियमादेकावयवस्य परमाोरुतपत्तिविनाशौ न 


सकती है इसलिये उसका परमार ( परम + अरु अर्थात्‌ सब से 
छोटा ) नाम सवथा ठीक दै । परमाणु से भी सुद पदाथ की 
कल्पना करके उसके नामकरण में चेष्ठा करने वाला वन्ध्य-पुतर 
. के नासकरण में चेटा करने बाल्ञे के समान विद्वानों की उपेन्ताका 
पाच दहो जाता है) दो याइससे अधिकं अवयवो के विशिषटमिलन 
से कायद्रः्य उसन्न होता हैः ।. अवयवो के इस विशिष्ट मिलन 
को श्रसमवायोक्रारण कहते रह । “अवयवो के विशिष्ट सम्बन्ध- 
, रूप छसमवाद्रीकारण केनाश से काय द्रव्य का नाश. होता! ` 
` इस.नियम के अनुसार एकावयव-विशिष्र परमांखु की उत्पत्ति या 
विनाश ` नदीं दो ` सकता । इसलिये प्ररसाखु. की निध्यता 
"भीसिद्धदो जाती है ( जिस पदार्थं कौ उत्ति चौरः विनाश नदौ 
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सस्थयतं इति तस्य नित्यत्वमपि. सुतरां युय सिध्यतीति. ` 

एविधानां परमसुद्माणां पर्माणलां लौकिकेन्दरियेस । 
यस्त्रादिसहायेन वेद्धियेण नास्ति प्र्यचत्योग्यरता- येना-; ` 
स्साभिः प्रत्यत्र छरखा प्रमासुलां -स्वस्पगुणंधमांदिकं 
वर्शयितु' श॒द्येत |. येपां त्रेकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा 
ताद्शा स्नस्तमोस्यां निर्घन्ना आप्ता हि परमाण तद्शु-. ` 
शंश्वापि प्रस्यचीकतु समर्थाः । दीनश्तिकेरस्माभिराप्त- 
वचनेनानुमानेन वा कर्थंविदवगन्तु' शक्यते भृतानां ` 
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दै वह नित्य होता दै, एेपा नियम है| ) | । 
इस प्रकार परस सृदम परमायु को लौकिक ( साधास् ) 
न्द्िथो से रथया यन्त्रादि की सहायता से देखना ` असम्भव्र है 
प्रतः हम प्रव्यक्त करके इनके गण-धम्भंदि फा वणन नहीं कर्‌ - 
खकते ! जिन सहातुभा्व को भत, सविष्यत, वत्तमानके स्व दी 
विषय; का अभ्रान्तज्ञान सवदा ` दो सक्तां दै; रजोगुण श्मौर 
तमोगुण से सवथा सुक्त एसे चाप्त पुरुप दही प्रमा श्रौर उनके 
गण -धर्मोः ` का प्रव्यक्त कर संकते 1 च्मल्पशक्ति-विशिष्ट . 
टस ्राप्त-वचन अथवा अनुमान से भृतो के गुण-घर्मा' को 
कथंचित जान सकते हं । हम इतने शक्तिदीन हैँ कि जिन इन्द्र्था 
से विषय को प्रस्यत्त करने दः उन इन्दरियो का दी प्रत्यक्त नदीं कर 
सकते, फिर इन्द्रियो के उपादान के उपादानं भूतें -को.अ्त्यत्त 
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स्वरूपगुशधर्मादिकमिति ।  सेन्दिप्रत्यतचचशक्तिरदितेदीन- 
शक्तिकेरस्मामिभूतप्रस्यत्ते नाग्रहोऽपि कार्यः । उदयते पराम्‌ 
पिनाशानन्तरं च जन्यानां स्वरूपं नावतिष्ठते । तथा : 
 जन्यानाभ्ेवावयवन्यवस्थायाः - परिवतंनादिष्सगुडशकर 
रादीनाभिथर युणधरमादीनां परिवर्तनं सम्भवति । नित्याना- 
 मेकावयवानां न कदाचिस्छवरूपनाशो न बा .गुणधर्मादीनां 
पखिर्॑नं सम्भवतीति । कार्य्रन्याणामादिकारणमेकावयवः 





करने के लिरं माग्रह्‌ भी हमे नहीं करना चाहिये -। उत्ति ` 
से पहले मौर विनाश के वाद्‌ जन्य पदार्थो का इल स्वदूप 
` नदीं रहता । जसे इष्षुरस, राड, शकरा रादि स्थलः द्रव्यो 
मे छअवयव-उयवस्था के परिवतन से. गुणधम आदि का परि- 
चतन होःजाता है, इसी प्रकार सब दीं जन्य पदार्थ" की अवयव्‌- 
ठ्यवम्था के परिवत्तेन से गुणधर्मः का भीं परिवत्तेन हो सकता है 
किन्तु एकमोचञ्मवयचति शिष्ट ,नित्यद्रव्य परमाणखु.का स्वरूपनौश 
अथवा गुण-धर्मादि सै परिवतेन कथी. नदीं हो सकता । | 
कायद्रव्यों के ्मादिकारण एकादयवनिशिष्ट- परमसृद्म 
-परिमरुडल ८ गोल ) द्रव्य को परमाणु कहते दै । आक्राशपरमाणु ` 
मे शव्द, वायुपरमाखु मे सं, तेजपस्माणु में रूपः ` जलपरमाणु -. 
मे रस श्मौर एथि्ीपरमाखु मे गन्ध नियत अर्थात्‌ अपरिवतनीय 
` गुणै । सव ही परमाणु जड़ ( अचेतन ) द । सि के प्रारम्भ | 
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प्रिभश्डद्यः परमारुस्वत्राकोदवायुतेनोजलप्रथिवीपरमारुषु 
थासुख्यं शुब्दस्पशंस्यससगन्धा नियता गुणाः । जडा एव 
परमाणव दृशवरेच्छया प्रेरिताः खष्टिकाले परस्परं मिलित्वा 
कार्यजातं जनयन्ति! तथेवेश्वरेच्छयो महाप्रलये बियुक्ा ` 
एव तिष्ठन्ति । पुनः सद वीश्वरेच्छया परस्परं मिलिता . 
दचुकषादिक्रमेण जगदुत्पादयन्तीति । तन्मात्रापरप्यायेषु 
परमाणुषु शान्तयोर्यृहः सखदुःखमोहजनका. गुणा न 
तिष्ठन्तीति सां ख्याचार्यरप्यमिहितम्‌ । स्थलेषु पांचभोतिकरेषु 
पृथिवीजल्लादिष्वनेकेद्धियग्राद्या ये गुणा -दश्यन्ते ते 
सें ईश्वर छी इच्छा से प्रेरित होकर परमाणु मिलितः होकर 
सान्तात्‌ तथा परस्परासम्बन्ध से सव अन्य पदार्था को उतपन्न 
करते हः) एेसे ही ईश्वर की इच्चा से महाप्रलय में परस्पर वियुक्त 
( प्रथक्‌ एरथक्‌ ) होकर रहते हँ । पिर छष्टि के प्रारल्भ मे ईश्वर 
की इच्छा से थरु रादि क्रम से मिलितं होकर जगत्‌; को उटपन्न 
करते दं । इन परमाणुं को सांख्यशास्र में तन्मात्र नाम से. 
उ्छेख.किया है नौर यह्‌ सी लिखा-दै कि इनमें सुखदुःखं च्रोरं 
मोह के उत्पादकं शान्तः 'घोर रौर मूढ घमं. नहीं होते ` । स्थूलः 
परथिवी, जल आदि मे चरनेक इन्द्रियों से. अनुभव करने के योग्य 
जो भी गुर देखे जते है वे सव भौतिको या. महामूतोके 
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भौतिकानां महाभूतानां वा युणा मवितमहन्ति न तु भुतीनाम्‌। 
तथाहि यदि जलपरमाणौ स्नेहः सापिद्िकद्रवलं 
वाऽमविष्यज्ज्ञारव्येन रसनेन्द्रियेणेष रसस्मेव तयोरपि 
नियमेन ग्रहणमभविप्यत्‌ िन्तु तथा तैव दश्यते, दश्यते 
तु स्पशंनेन चल्ञुपा वा स्नेहसांसिष्धिकद्रवस्वयोग्रहणमिति । 
नेवंधिधानां परमाशुगुणतवं युक्स्याः सिध्यतीति | 
तथा च श्लोको | 

यद्‌ भूतस्य गुखो यश्च स्वकीयः परिकीर्तितः | 

तद्‌ भूतनजेनेन्द्रियेण नियमेन स गृह्यते ॥ 
` अ्रनेकेनियविज्ञया ये गुणाः ` परिकीर्तिताः । 
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गुण है.। यदि जलपरमाण मे सांसिद्धिक . ( स्वाभाविक ) द्रवसः 
या स्नेह. होता जंसा . कि वेशप्रिक समदाय मानता दै तो जलीय 
रसनेन्द्रिय से. दी उनका ज्ञान होना चादिएथा जसे किरसलका 
` होता है । किन्तु एेसादेखा नदीं जता । चक्षु. श्मौर सखशने 
न्द्रिय से-स्तेह यर सांसिद्धिक द्रवत्व का अनुभव होता है इस 
लिएस्तेगुणको परमाणु का गुण कहना युक्तियुक्त नदीं है । 
क्योकि जिस भृत काजी निज गुण है उस भत से उन्न इन्द्रिय 
द्वारा उसी का ज्ञान होना चाहिये । जिन गुणा की अनेक इन्द्र्यो 
से जाना जाता द ठेस गुणे की उत्ति के लिए एक.ही मूत कारण 





ऽय | न । । [ पञ्चभृत.विन्ताने 
ादृशानापभिव्यक्ना कार्ण नकभृतक्रम्‌ ॥ इत्ति . 
यृतसंख्याविसशः - | | | 
नद्ध परमाशुस्वस्याणां भृतानां यन्त्रादिभिरपि 
परत्यक्तायोग्यानां पचविधत्यं कथं निधीयते । एकविधादपि 
पृरमाशोर्धिर्चत्रसंयोगवशोद्विचित्रस्य जगत ` उत्पत्तिः 
सम्भवति | म्भवति चनेकविधात्‌ परमाशेोर्जगत उत्पत्ति- 
रितिनतु पंचबिधादितिनियसे किंचित्‌ कार्णं परिटयते 
दरतिवेत्‌ । | 
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नदीं है, अनेक भतं क विशिष्ट मिलन से बे गुण उन्न होते द । 
त संख्या-चिसस्तं । 
प्न होती है कि जव यमृत परमाणु स्वह्प दँ यन्त्रादिसे भीं 
इनका प्रव्यक्त नदीं हो सक्ता फिर पाचदही प्रकारके भतर्दश्स 
प्रकार का निश्चय कसे कर किया गया एक प्रकार के परमाणु 
क विचि संयोग से भी विचित्र जगत . की उत्ति. सकती दै 
प्रौर वहु प्रकार के.परमाणगु्रो के विचि संयोग से भी विचित्र. 
जगत्‌ की उसत्ति.हो सकती है, फिर वांच ही प्रकार के पर्माणुच्मों 
से जगत्‌ की उत्पत्ति होती हैः इस प्रकार नियम करते का कोई .. 
कारण प्रतीत नहीं होता फिरमभी पांच हौ भुतो से जगत्‌ की 
उरपन्ति क्यो मानी जती दहै? 


तृतीयोऽध्यायः | { &£ 


उच्यते-प्रस्यक्ञायोग्यानामदुसानेनाप्चचचनेन च 
निरये भक्तीति प्रागमिदहितप्‌ । आष्ठवचनेषु पंचभूता- 
स्पे रिर्दिष्टानि साधिक्षादि नोच्पानि वा । अस्माक 
शरीरे नियमेन प॑चेवेन्दरियाणि दृश्यन्ते नोधिकषानि  नाल्णा- 
` निवा। पंचेन्द्ियाणं प॑चविषया अपि नियता एव । विपयाणं 
गुणत्वाद्‌ द्रज्याश्रयमन्तरेशवस्थानं न सम्भवति तस्मात्‌ , 
प॑चेन्दरियप्रधासोपादानसेन पंचेन्दरिया्थाधिष्ठानत्वेन च 
पंचैव भृतान्यनुमीयन्ते नाधिक्ानि नाल्पानि वां । एक- 





इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भृत प्रत्यन्त योग्य नहीं ह? इस- 
लिए अनुमान च्रौर चाप्त वचन से दी भूतो का ज्ञान होता दै यष 
"तो पित्ते भी ज्िखाहैः। वेदादिच्राप्तशप्रो मै पांच दही भूत 
उदिखित हुये हं ए्ससे अधिक या अल्प भूतकषटीं नदीं लिखि 
` देमारे शरीर मे भी नियम पू्॑क पांच ही इन्द्रिय हैः इससे प्रधिक 
या अल्प नदीं है । पांच इन्द्रियो के लिए पांच विषय भी निश्चित 
हीह । ये पांच विषय ( शब्द, खशं, रूप, रस . ्रौ्‌ गन्ध ) गुण 
 पृदाथंद्; घ्नतः द्रव्यके श्रा्रयमे ही रद सक्ते, निराश्रय 
` याऋ्मन्यक्रिसी के आश्रयमें. नहीं रह सकते । तएव पाच 
इन्द्रियो के प्रधान उपादान शूप्ने पांच भृतो का श्रटुमान क्रिया 
` जाता है तथा पांच इन्द्रियां (शब्दादि) के च्श्रय हप से भी पांच 
दी मतो का अनुमान होता है इससे अधिक या ल्प भूतो के 


९०० ६९ ९ [ पन्यभृत-चिन्चाने ˆ -. 


न 


विश्वत्‌ परदशोरेवेनदियाणामर्थानां च सथुद्धये एकेनैव ` 
न्द्रेण सर्वविषयग्रहणापिरितरेन्दरियमेर्थक्यं चापययते 
यदि संयोशचित्यदमैकयिधात्मस्मासोरिन्द्ियाणामरथानं 
चोसत्तिः कल्प्यते तथापि संयोग्ेचिन्यस्यानन्तलाद्‌- 
नन्तेच्छियिन्दरियारथानां सथ॒त्पत्तिः प्रसज्यते । पंचेतरविधात्‌ ` 
प्रमणेः कथं पंचेवेन्दियाशि पंचेवार्थाश्ोत्यद्न्त इति ` 
नियमकारणं कल्पयितु" न शक्यते । काररेष्वव्यक्तस्पेणा- . 
वस्थिताः गृष्दस्परशरूपरसगन्धा यदा विरिष्टकास्ण-  . 
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नुमान्‌ करने सें कटं हेतु नद्यं मिलता । पएकदी प्रकार के परमाणु 
सेसवही इन्द्रिय शौर इन्द्रियार्थाः की उत्ति होतीतो एकदी , 
इन्द्रिय से सदी डइन्द्रियार्भीो काज्ञान हो जाता जिस सेश्मौर सव 
हन्द्रियां निरथंक हो जातीं । एक प्रकार के परमासके विचिन्र संयोग 
खे यदि पांच इन्द्रियां च्चौर पांच इद्द्रियार्था की उत्पत्ति मानी 
जवे तो संयोग वेचिच्य के च्ननन्त होने के कारण . श्ननन्त इन्द्रिय ` 
मौर अनन्त इन्द्रियार्थ की समुत्पत्ति होनी चाहिए थी } पांच से 
अधिकंख्यक्र या श्रल्पसंख्यंकं परमाणु से जगत्‌ की ष्टि ` 
होती क्ते नियम से पाच दी इन्द्रियं खोर "पांच दी इन्द्रियां स्यो 
उसन्न होते इख नियसक्रे करणकी कोई कल्पना नदीं की जासकरीं । 
कारण से व्यक्त रूप से परवस्थित शब्द, स्पशं, रूप रस | 
रौर गन्ध जव विशिष्टकारण-व्यापार, द्वारा अभिव्यक्त हेते द 





चृतीयोऽन्यायः || {ष्य | 

च्यापारादाविर्भवन्ति तदा शकायनिकृपरिविवंनद्वासोरपत्ति 
स्तयां कथ्यते । यद्‌। च कारणेषु व्यक्ता एवते कारय पूतपदन्ते 
तदा साधारणसंोगजोत्पदिरभिधीयते ! कारणेषु स्बथा- 
ऽविध्ामानानापुत्पचिप्षम्भवे कारणव्यचस्येन्दिणर्थेषु च 
पंचपरिमितिरपि श्राकस्मिकी प्रसज्यते । तथा पंचेतरसंसख्य 
कृकारणजन्यत्वे सतीन्दरियाणां नियमेन पंचपरिभितिरप्या 
कृसिमिकी स्यादित्यनुमानेनाप्ठवचनेन च प॑चेव भूता- 
नीति निश्चीयते । तथा- ¦ 
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तव रासायनिक्र परिवतेन द्वारा उनकी उसत्ति सानी जाती हैः मौर 
जव ये गुण कारण म उयक्त रहकर कायं मे उसन्न होते द त्तो 
साधारण संयोग से उनकी उप्पत्ति मानी जाती है । कार्णमसें 
सवंथा अविद्यमान गुणो की भी उस्पत्ति हो सकती तो 
कारणव्यवस्था ( विशिष्ट द्रव्यदही विशिष्ट द्रव्य का कारण दहो 
सकता है ) सव ही द्रञ्य सब के कारण नर्द हो सकते है" ठेला नियम 
नदीं हो सकता तथा पांच इन्द्रियाथं म्यों? इसका भी ङ 
` दे न दोन से इनकी उसत्ति आकस्मिक है ठेसा' मानना पड़ता है 

पांच इन्द्रिय की उत्पत्तिको भीं श्राकरिमिक कहना पड़ता दै । 
` अतएव अनुमान आर आप्त ` वाक्य से सिद्ध होता दहै क्रि पांच 


हीभूतर्ह। ` 


पण्य [ । [ पच्नमृत्त-वि्तनं 


गुणानोभिन्द्रियार्थानां पंचत्वमेव दृश्यते । 


जन्यानामिन्दियाणं च पंचं दृश्यते प्र्‌ वम्‌ ॥१॥ 
तस्पादर्थाश्चयत्येन तथवेन्द्रियदेततः | । 
भृतानि पश्ठमात्राणि धर्‌ वाणीत्यनुमीचते ॥ २॥ ` 
भूतानां खादित्वरमनादिसमुभवलं वा १ सादिव्वं चेत्तटुरलत्तः सक्रमा 
प्मन्मागा ! । 
मृलकारणान्येव भूतानीति भूतलणावसरे प्रतिपादि- 
तम्‌। शृते मृल्लामावादभृक्तं मूलमिति" नियमान्पूलक्रारणस्य ॥ि 
कारणं र्रिचिन्न भवितुमर्हति । एकावययानां परमाखला- 








संह रलोक कौ. व्याख्या | 

इन्द्र्यो केषिपय पंच गुण पदा ह| उत्न्िःतील इन्द्रिया 
शीरपांचर्हीं द इसलिये पाच इन्द्रियां के आश्रय शौर पांच । 
इन्द्रियो के उपादान पच दही मूतदह्यो सकते ई, एसा अदुमान 
किया जाता दै) ~ 





भृत श्रादिमान्‌ ह या श्रनादि ्रधवा उभयषशूपदै? च्रादिमानू दहतो 
उ<की उयत्ति किसी रमसे होती दै या क्रम रहित ¶ । 
मूलकारण को ही भूत कदा जाता ड यह तो भूत॒ लक्तणए कै, 
वणन के समय लिखा दी है । मूल कारणक शौर मूलकारण 
नदी हो सकता है अतः ` मृलकोरण को मूल { मूल रदित) ` 
कदा जाता दै 1 इस नियम क च्रुसार मूल कारण का छट कारण 


ठैतीयोऽध्यायः | [ १०३ 
युखत्तिविनाशयोरसम्भवत्वातेषां नित्यत्वमपि प्राक्‌ प्रहि 
पादितमतो नित्यानां सूलकास्णानामनादिनिधनतापि 
ुक्गितिद्धैव । श्रुतिरपि “वरिकारजननीं सायामष्टरूपामनां 
घ्‌ बा" मित्यादिना तन्पात्रापरपयांयाणां परमाखनासनादि- 
निथनतामेबाह- अरजां ध्र चामिति शब्दास्याम्‌ । अजां जन्म- 
रहितामत आदिरहितां ध्‌ वां शाश्वतीमतो विनाशरदिता- 
मित्यर्थः । | 

ये तु भूतभोतिक्योर्विषवेकं विहाय भूत--महाभूत- 
नहीं हो सकता । एकावयव परसाशु की उत्ति मौर उस्तकः 
विनाश असम्भव दै! अतएव परमाणु निव्य है, यह भी पहले 
लिख चुके ह । अत्तएवं नित्य मूलकारण उसत्तिविनाशरहित 
दे, यह भी युक्तिसिद्ध दै । श्रुति म भी क्लिखादटहे कि 
“विकारो की जननी जो माया ह बद अष्टरूप ( प्रति, महान 
प्रहंकार) छब्द तन्मात्र, सश-तन्मा्, श्प-तन्मात्र, रसतन्मा्; 
चमर गन्ध-तन्मोच )जन्मरहित चौरधरुव दै 1” यहां भज शब्द्‌ से 
` जन्मरहित आओौर ध्रुबशब्द से नित्य ( विनाश रहित ).समभा 
जाता । चष्ट र्य प्रति मे पंच तन्मात्र थी शाभिल द 
जो परमा से अभिच्च है । 

भूत ओर भौतिक के मेद्‌ को मूल कर ओ भूत श्नौर महाभूत 


१०४ | पञ्चमृत.चिलानि 
योरेक्यसेव मन्यन्ते तेवां सते परसाशुर्पाणि भृतानि | 
अनादिनिथनानि स्थृल्भूतानि च जन्यानीति रादोनि. 
विनाशकीललानि चेति । एवपेकटेकत्र स्थातुमसमथयोः 
सादिखानादित्व्योरारोपो भूतेषु सस्म्बति भृतंति शब्द 

सास्येऽपिः वस्तुमेदात्‌. । परमाणस्वरूपेभ्या भूतेभ्यो 
जन्पानामतः सादीनां महामूतानाग्ुखतिक्रमोऽगरे व्यक्ती- ` 


भिप्यतीक्ति ॥ 


तथा च शह्लोकः-- 


यश्योत्पत्तिविनाशोस्तस्तचनादिकार्णं भवेत्‌ } ` 
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को अथिच्च समते दँ उनक्रे मतमें परमागुस्वल्प मूत को अनांदि- 
निधन ( उदत्तिविनाशरदित ) अर स्थुल (महा) भूताको. 
जिनकी उसत्ति हैँ जदिमान्‌ चौर विनोशसील माना जाता. है 1 
एक समय मै एकर स्थान से नदं रहने वाले परस्परविरद्ध अना- 
दित्वि अर सादित्वषकदही भूतम इश्तलिये रह सकते कि 
भूतः नाम के साद्य होने पर भी मृत चनौर संहामूत भिन्नं भिन्न 

व्यहं अतः मूत मे अनादिल्र अ्रौर महाभूत मे सादित्व रहने 
मे छुं विरोध नदीं है । परमांशुस्वहप भूतें से उखत्तिशील त्रत- 
एव ्रादिनान्‌ सहाभूतों की उत्ति का क्रथ अये (११ अध्याय 
म॑ ) उ्यक्त होगो । । 


तृतीयोऽध्यायः ] | [ 4०६. 


्ादिकार्णमूतानि निस्यानीत्यवुमीयते ॥ १ ॥. 

कः खलु गुणेभ्यः कारंणान्तरेभ्यो वा भूतानायुद्धवप्रकारः ? | 

: अनादिनिधनानां नित्यानां परमाणुस्वरूपाणं 
 भृतानाञुत्तिरे न सम्भवतीति ुक्तिुति्यां राक्‌ 
प्रतिपादितम्‌ ! सांख्यशास्मे सयरनस्तमोभिधानास्यो गुणा 
एव सर्वकरार्यजनका अभिहिता; किन्त तेषां स्वरूप्णुणादिकं 
न श्रुत्या नापि युक्तया प्रतिपादितम्‌ । तेषां रयां द्रन्यत- 
मभिहितं' तथासस्येका प्रकृतिरिति व्याहन्यते । त्रयाणा 
पिितानामेका संज्ञा वेत्‌ पानकादिवत्प्रजृतिशपि त्रिद्रव्य- 
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सग्रह र्लाकं का व्यास्या- 
जिसकी उत्पत्ति च्मौर विनाश है उस रो अादिकारण्‌ नहीं सान 

` सकते; इसलिये सखव कायं के अआदिकारण मूत उत्पत्तिनिनाशरहित 
नित्य हँ एषा अनुमान किया जोता है । 
सत्वादि शुखं से या कारणान्तरसे भृतोकी उस्पत्ति किस प्रकार से होती है ! 

उत्पत्तिविनाश रहितपरमागगुस्वरूप निस्य भूतो की उत्ति 
सम्यव नदीं हे इसको श्रुति चौर युक्तिसे सिद्धकर चुके ह । सांख्य 
शाख में सत्व, सर्जः मौर तमः नामक सीन गुणों (त्रिशुणारििका , 
प्रकति ) को सव कार्यो" का अर्थात्‌ उसत्तिशील पदार्था का कार्ण 
वताया टं । अथच; इनके स्वरूप गुण धमांदिकों को श्रुति .या युक्ति 


कर,४ 


से सिद्ध नदीं किया है । सांख्थशाख्च मे सत्व, रज; ओर तमो- 


१०६ | [ पञ्चभूत-विकाने 


जाता जन्या स्यात्‌ । युखानामपि नित्यत्वमनित्यलं बा ` ` | 


न निश्चीयते । निस्यत्वे सति मदाग्रलमे साम्यमापनार्ना 
तेपां सर्गादौ वैपम्यं न सम्भवति । वेपम्यं हि कस्यदिद्घुदधः 
कस्यचि हासात्‌ सम्भवति, उत्पत्तिविनाश्रहितानां ब्रद्ध- 
हासौ कथं भवितुपहत इति न ज्ञायते । । 
्रीतयप्रीतिविषादात्सकाः प्रकाशप्रडृत्तिमियमाथाः | 





गुणको द्रव्यपदायं स्वौकार करके इनकी साम्यावस्था को भ्र्थौत्‌ . ` 
साम्याचस्था से उपलक्षित स्वादि गुण ( वास्तव मे द्रव्य )चयको 
प्रकृति कहते द । सत्त्वादि तीन द्रभ्यको जगतक्रा कौरण माना जवि 
तो प्रकृतिका एकत्व सिद्ध नदीं दत्ता, क्योकि तीन द्रन्येके मिलनसे 
जो द्रव्य वतेगा वह्‌ एक सलकारण॒ नित्य द्रव्य नर्द दो सकता । ` 
वहतो प्रनेक द्रर्ग्यो के मिलने से पानक ( ठण्ड ) के समान 
जन्य द्रव्य हौ जाता दै । सस््वादि तीन द्रव्य नित्य दहः कि श्नित्य 
ह इसका भी निर्स॑य नदी होता । चमर इनको नित्य माना जविःतो . 
महाप्रलय में जव तीनों गुण साम्यावस्था को प्राप्त करल्ेते ई तो 
सखष्टिके प्रारम्भ मे फिर वैपम्यावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते ` 
क्योकि वैषम्य को प्राप्त. करने के लिए किसी गुण की ब्द्धि 
ओर किसी गुण का हास होना आवश्यक हे किन्तु उतत्ति-विनौश 
रहित नित्य पदाथ की वृदिध याहास किस प्रकारसे हो सकता . 
हे यह्‌ समम मे नद्यं मतो । 


तृतीयोऽध्यायः | | [ ५०७ 
अल्योन्याभिभगश्रयजननमिधुनव्रत्तयश्च गुणाः ॥ 
| सां० का० १२। 
ग्रस्याः खद कारिकाया व्याद्यायां श्रीमता वाचस्पति- 
मिश्रेण लिचितम्‌-- श्न्योन्याभिभवल्रत्तयः एपामन्यतमे- 
नार्थवशादुद्मूतेनान्यदभिभयते । तथा अन्योन्यजननन्र्तयः- 
्न्यतमोऽन्यतमं जनयति । 
एतेन त्रयाणां युणनामेवानित्यत्वं रपष्टमभिहितं 
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साख्य कारिका की शय्वीं कारिकामें सत्त्वादि के गुख-धमं का 

दस प्रकार वणन है कि सत्य गुण सुला, रजोगुण दु खात्मक 

तमोगुण विषादात्मक ह । सन्त्व गुण प्रकाशक रजोशुख प्रवृत्ति 

( चेटा ) जनक शौर तमोगुण नियामक ( त्राव्रएकारक ) ये 

, शण परस्पर एक दुसरे का अभिभव ओर उत्पत्ति करते द ओर 

पसम एक दूसरे के आश्रित ह तथा परस्पर सम्मिलित होकर 
दी रहतेदे। 

इस कारिका की व्याल्या करते हये श्रीमान्‌ बाचस्पति भिश्रने 


` लिखो. हे कि--प्रस्पर असिभव करने वालः । इसका असिप्राय 


यह्‌ है किकरिसी कार्ण से जब एक गुण ब्दूभूत हो जागहैतो 
वह ओर दोर्नोका सिसव कर देता दहै । "परस्पर के उत्पत्ति. 
कारक” इसका अभिप्राय यद्‌ हं कि एक शृण दुसरे गुण को 
उत्पन्न करता ह्‌ । - । 
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१०८ ] [| पञचमूत-यिजाने । 
दश्यते । श्ननित्यानां नित्यं कारणं ` वाच्यं स्यादल्यथा 
भूलवास्णं नेव ज्ञायते, नवा सादयच्चय एव गुणाः 
किन्तु तव्रिजातिफ्ा असंख्यव्यक्तिको एव. | ` यदुक्तं 
माप्नकरेण अत्र॒ सार्पं दन १-ष१२८. सुप्र |. 
सखादीनां कारणद्रव्याणां प्रत्येकमनेकत्यक्तिकवं 
सिद्धमित्ति। स्ादीनासनेकन्यङ्किकत्वे वैशोपिकवरित- 
परमायुतस्तेपां का मेद इत्याशय शब्दादिरहितसं 
स्वादीनां परमाणनाश्च शृब्दादिगुखवचमित्ति भेदो 
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दस व्यास्यामे तीनां गणां को स्पष्रतया सत्पत्तिशील्ल वाया 
गया दै कर्थोकि अनित्यकी ही उसत्तिदो सक्ती ह नित्य की 
नहीं । सत्त्वादि गुण अन्त्यं तो इनका भी कारा कोई नित्य 
द्रञ्य होना चाहिए अन्यथा सृल कारण काज्ञान नदीं हो सक्ता. 
मूल खार अनित्य नदीं द्ये सकता । सत्त्वादि तीन ही द्रव्य नदीं 
है किन्तु दीन जाति के असंख्य द्रव्य माने जतिदजेसा कि 
सांख्यभाष्यकार ने लिखा दै । इस सत्र द्वारा (१-१द्न). सत्त्वादि 
भ्रसयेक अनेक उक्ति सिद्ध होते ह । “यदि सत्त्वादि सीन .उ्५क्ति' 
नदीं अपितु अनन्त व्यक्तितो वैशेषिक दश्वन सें ` वर्शितः पर 
माणु से इनका क्या भेद दहै” इस चश्ंका का उल्लेख करके 
भाष्यकार ने लिखा दै कि “वशेषिक दशन .के सिदूधान्तादुसार पर- 
माखु मे शब्द, सर्शदि गुण माने गये दं । लेकिन सांख्य शाखमे 


तृतीयोऽध्यायः | , [ १०६ 


भप्यकरेण प्रदर्ितः एवं कारणद्रव्यस्य शब्दस्पशांदि- 
-विययसहित्यं माष्यकारेणाभिदहितम्‌, अथ च सगुणः 
प्रकारक, तमोगुणश्वावरक इत्युक्तम्‌ । सूपरहितं वस्त्र 
काशकमावस्कं घा कथं भवेदिति न ज्ञायते । 

भोप्यकारेण (सां० द० १-६२) व्याख्यायां | 
कारणद्रव्यस्य सूपादिरहिस्येऽपि विशिष्टसंयोगाद्श्- 
चणसंयोगाद्रक्ृताषदर पादीनायुत्पत्तिरभिहिता किन्तु हरि 
 द्राचर्णमो स्यपरतोरेव . संयोगादर्णान्तरस्योत्पत्तिरेधात्र न 


वर्थित सत्त्वादि गुणो मे शब्द्-सरशदि नकी हे, इतना दौ मेद 
ह |” इस प्रकार माष्यकोर ने सत्त्वादि कारणद्रव्यों . मे शब्द, 
स्पशं, रूपादि गुणों का अमाव लिखा ह । अथच सतव गुण को ' 
प्रकाशक आर तमोगुख को त्रावरक कहा गया दै, परन्तु नीरूप 
द्रव्य प्रकाशक या ्ावरक किस प्रकार हो सकता है यह समम 
मे नदीं आवा । 
मघ्यकार्‌ ने प्रथम अध्यायके (६१) सूत्र-को व्याख्या 
मे आशंका की है कि--शब्दतन्मात्रा, सशेतन्मा्ौ इत्यादि 
के कारण अहंकार समे शब्दादि गुण नदी है । 
फिर तन्साच्र मे शब्दादि गुण किस प्रकार सेहो सक्ते  रेसी 
शंकां के उत्तर मे लिखा है कि जसे हलदी गौर चने के संयोग से 


9१० ] [ पज्चभृत-विक्ताने . | ~ 
ठ॒नीरूपयोः संयोगा्ूयोस्त्तिरिति न॒ चिन्तिरमथच 
द। २२ सूत्रभाप्ये भृतगतविशेपगुणानां स्वजातीय 
कास्एगुणजन्यस्वं स्वीकृतमिति भाप्यकारादीनां वहु ` 
विरुदधभायणं -दष्टूवा कालाकैभरितं सांख्यगरासन्ञान- ` 
संथाकृरमिति ाप्यकरारभाप्रणमेव सत्यं सन्यते । किंच पड - 
धातवः सघुदिता लोक इति सन्ना लभन्ते- तयथा पृथिव्यप्तेनो 
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रक्त रूप बन जता है ठेसे दी कार्ण मे शच्दादि गुण नदीं रोने पर 
यी विशिष्ट संयोग द्वारा कायं मं शुणोसत्तिदो सक्ती है यहां भी 
विचारणीय हकं दल्दीश्यौर चुना दोनो रूपवानद्रव्यहं। एकमे . 
पीत (पीला) चौर दूसरे मे शक्त (सफेद) वणं है दोनें के विशिष्ट 
मिलन्‌ से रक्त वर्णं की उत्पत्ति होती दै । चिन्तु ूपरदित द्रव्य 
के. संयोग से रूप की उत्पत्ति नदीं हो सक्ती । हप करी उत्ति श्रौर 
वर्णं कौ वर्णान्तर में परिवतेन एक वात नदीं दै इस पर माप्यकार , 
, ते ध्यान नदं दिया श्रौर केवल विचित्र संयोग से शब्द्रौदि विश्वे 
गुणकी उसत्तिकरा वर्णन कर दिया ! च्रथच तृतीय ष्यध्वाय के २२. 
वें सूर की व्याख्या म लिखा है कि भूत मे विशे गुण की उत्पत्ति 
` स्वजातीय कारणगुख हौ से हो सकती है, विचित्र संयोग से भूतां 
मे विशेष गुख की उत्पत्ति नदीं हो सकती । । 
भाघ्यकारादि के इस प्रकार परस्पर विरुद्ध लेख को देख कर 
, माप्यकार की यद्‌ उक्ति कि--“सांदयशाश्ज्ञानरूपौ चन्द्रमा "को 


, वतीयोऽध्यायः | | [ १११५ 
वायुराकाशं ब्रह्मचाव्यक्तमित्येते पड्घातवः सथदिताः 
पुरुष इति संज्ञां लभन्ते-( चरक शा० ४ ) इति चरकक्च- 
नादवगम्यते यस्पश्चभूतान्यात्मा च जगत्कारणमिति प्रसिद्धः 
सिद्धान्त आसीत्‌ । 
 . षड्धात॒जस्तु पुरूषो रोगाः षड्धातुजास्तथा । 
 राशिःपद्धातुजो हप सांख्यैराैः प्रकीरतितः।। च ०० २६ 
इति चशछवचनाद्‌ मातु शक्यते यत्‌ षडधातु- 
वादिन एव आचरसांख्यकारा आसन्‌ ये खट पडधातु- 


कालरूपी सूयं ते ग्रस लिया है" सवथा दी सत्य माद्टूम पडती है । 
छार भी सोचना चाहिए किं चरक शारीर स्थान के पांचवें 
प्रध्याय में लिखो है । प्रथिवी, जलः, तेज, वायु, आकाश चौर ब्रह्य 
ये ६ धातु मिलित दोकर “लोक इस नाम को प्राप्त करते ह चौर 
चेदही६ धातु मिलकर "पुरषः इस नाम को प्राप्त करते ह । चरक 
के इस वाक्य से सममा जाता है कि पंच मूत ओौर आत्मा जगत्‌ 
के कारण हँ एसा प्रसिद्‌ध सिद्धान्त था । रथच वत्तेमान प्रचलित 
` किसीदशेन में ठेसला सिद्धान्त प्रसिद्ध नदी है । चरक के सूरस्थान 
मे लिखा दैः कि~“परथिवी अदि ६ धादु्मो से पुरुष की उसपत्ति होती 
है श्नौर इन्दं से सेगो की सी उत्पत्ति होती है । ६ धातुच्रो की इस 
` राशि का आद, (भ्राचीन) सांख्यकासे ने वर्णन क्रिया है 1 चरक 
के इस वाभ्य से अनुमान कर सकते है कि प्राचीन सांख्यकार 


१५२ ] । [ पर्चभूतमनिकाने । 
वानोन त्व पश्चव्रंशतितस्मवादिन इति सम्भवति |` 
तस्मात्‌ यदि पदधातुव्रादिन आाधपंख्यास्तरहिं पश्च- 
विंश॒तितसप्रादिन त्राधरुनिकाः सांख्या इर्यप्यसुमातु' णोकयत , 
इति सुधीभिरेतदपि परिदेचनीयसेव्‌ । 

शब्दादिवत्सखादीनामपि गुरते भूतेष्वपि तेपा- 
सवस्थानमलुमानानिर्त' शक्यते । तथात्वे अक्र 
सगुणस्य वायौ रजोगुणस्यतेजसि सचखरजप्नो; जते ` 
स्वतपकोः भूमौ च तमोगुणस्य प्राधास्यरमिस्यतुमातु" 
शक्यते | समव्रता सुश्रताचायखपि शाररस्थानग्रथमाध्यायं = 


न १०१ ^ + ~^ 7, क 1, 


पड्‌ धातु से जगत्‌ की उत्पति मानते थे । प्रड्‌ धातु से जयत्‌ कौ 
उत्पत्ति सानने वाले २२ त्वो से जगत्‌ की उत्पत्ति नही मान सक्ते 
यदि प्राचीनः सांख्यकार पड्धातुवादी थे सो २५८ तन्त्व-वादी 
सां स्यक्ार आधुनिक हेः एेसा सी श्रनुमान कर सकते ह । इस पर 

. विदधान व्यक्तियों को विचार करना चाहिये । . 
यदि सत्त्वादि को द्रव्य न मानकर छव्दादिवत गृणपदाथं मानां 
जवे तो भूतां में मौ.उनका अ्रसितत्व. अ्रलुमान चे जाना जा सकता 
` ओंसा कि प्राकर मे सत्व गण, वायु मे रजोगुणः तेज में सन्त्व 
` आर रजो गुण, जज मै सत्त्व .छौर तमोगुए तथा प्रथिवी सै तमो- 
ग॒ण प्रधान रूप से रहते हँ, स प्रकार अनुमान कर सकते दै । 


 सृतीयोऽध्यायः ], {११६ 
तयैव यितमिति ¦ पर्माशुष्प्रसयक्तनापवि स्थृेष्व- 
दस्थितानां शष्दादीनां यथ्‌ चहिरिन्दिथेरवयोधीः जायदे च 
तथा ससादीनासवशेयः कदाविद्धिति दशनान्तरेषु तेषामा 
लोचन न दश्यते ¦ न | 
तथा च श्लोकः 
, दृश्यानां कारणं भूतं प्रमाेसखगस्यते । 
स्वादीनां ठु हेतवे प्रसाणं सेव दश्यते ।इति 
भूतानाभितरठ्यवकीणस्वं कथं सम्पद्यते १ ॥ 
प्रागेव वरतं यद्‌ भूतानि परमा॒स्वरूषशि सर्भा 
भगवान सुश्रतने यी शारीर स्थानके पृथमाध्यायसरं एेसादी 
चणंन क्या । 
 पस्माशु में शब्दादि शुख को प्रतयत्त नहीं होता किंतु पश्माशुं 
से जव स्थल द्रव्य वन जाता दै तो उसमे शब्दादि कां प्रत्यच्च होता 
है । छिन्त सतवादिं गुर का इस प्रकारमव्यत्त कभी नदह होती 


छतः श्मौर किसी देशेन में इनकी श्राल्लोचना नहीं दै । 
संह श्लोक री ज्वास्या-- 


श्यं पदाथ के कारण मूत ह" यह तो प्रमास से जीना जाता 


कितु सत्त्वदि नामक द्रज्य फ ्रस्तित्व फे ल्िये कोई प्रसारं 
नहीं सिन्त । । 


एक मृत से दृसरे भत फो किस तरद्‌ सै प्रथक् क्षिथा जादा | 








५१४ [. पल्चभृत्त-विनानं 


दवीख्छरेच्छंया ` चणका कमेण महाभृतन्युत्पाद यन्ति. । 
तारि च यहाभृतानि प्रस्पम्मनुग्रविष्यनि दश्यं .( स्थल- 
चल्रदिन् यन्छरदिना क प्रव्यच्तीकतु योग्यं ) पांचभौ- 
तिक्‌ केवग्जात्त जनकन्त । एव दद्याच ` सवपासव, 
पांचभीतिकत्वमाप्तवचनादनुमानाच ज्ञायते । महाभ्रलमे 
पुनरीष्वरेच्छणा सर्वास्मेव पांचभोततिकानि महाभृततवं महा- 
भृतानि च प्रमाशुस्वरूपभूततामाप्ुवन्ति। एवमीश्वरेच्छया 
सगकाले भृतानां पस्स्परषंकीशंस्यं ` महाप्रलयकाले च 
धृरस्परन्यय्ीशंत्यं जायते ¡ .मघुप्यश्चकया अ्रसरेणनां महा- 

पहिले दी क्लिखा जाचुकाहै कि भूत परमाशुलल्पर्ु। 
खष्िके च्रारम्म मेदृश्वर की इच्छा से यह्‌ भूत.परस्पर मिलकर 

दवसुकादि कम खे महाभूतो को उतपन्न करते द वे महाभूत भरी 
परस्पर .( एक दूसरे मे ) . श्रनुप्रविष्ट होकर दृश्य श्र्थात्‌ स्थुल 
चष्ट आदि सं चअरथवा सृदमदशुक यन्ादि से. प्रस्यत्त करते रके 
योम्य्‌ पांचभौतिक कायंसमूह को उत्पन्न करते द्र । . इसी प्रकारं 
ससव दही ष्य पदं फंचनौत्तिक तो च्राप्तवचन. प्रौर 
्रनुमोन से सिद्ध दो चुका महाप्रलय सैं दश्वर-दच्छा से फिर 
पांचभौतिक द्रव्य पांच महाभूते मे शौर महोभूत परमर्म 
परिणत्त हो.जते दं] इनं प्रकर सणिके प्रारभ में ईश्वर -की 





तीयोऽध्यायः | ॥ ` ,[{ ५१९ 
भूतानां बो ना्रापि व्यवकीशंखं. ` संजासगरे कस्यचि 
स्पुरषक्रेण . भविष्यति नतेतीश्वर . एव . जनाहि. न तु 
. सादश इति. ध + अ 

तथा च श्लोको-- , 

. . ` इदानीं मिलितानां त॒ विष्लेषण भवेदपि | 

 . सर्गादौ भिल्लितानां त॒ षिश्सेपको न दश्यते ॥ १ ॥ 
 . . संयोगो जायतेऽलनां सदौ हि यदिच्छया। ` 
` . महाप्रलयक्षालेऽपि विश्लेषणं तदिच्छया ॥ २॥ 





, इच्छा से ही भूतौ का परस्पर मिलन शौर सहाप्रलयकाल में विश्ले 
षण होता है । मनुष्य शक्ति-सेः त्त्र .तक -चसरेशु य! .मूतका 
` विश्लेषण ( प्रथक्घःकरख ) सम्भव, नर्हीः हुश्मा, आरो किसीके 
 पुरुषाथ से ` इनका; मोः विश्लेषण होगा या नदी : यह्‌ ईश्वर ही 
जानतां हे । इसलिये हम कु नदीं कहं सकते । 
संग्रह. शोक ची ग्यास्या-- ` ` ` ^ 4 ` “* 
दरस समय जिनकाःसिलन होता है उनका विश्लेषण.मी दहो 
सकता दव किन्तु सृष्टि के प्रारम्भ मेँ जिनका मिलन. हु हैः उनके 
` विश्लेषण कपण्ने मे कोई पुरुष समथं नदीं देखा जाता । स्ट के 
.प्रारम्म त जिसकी इच्छा से.इनका संयोग होता है महोप्रलयमें 
` उसकी दी इच्छा से इनका विभाग हो जाता ह । =. 


११६ {| [ एन्चभूत-विक्तामे 
भृत्तानां सृष्टिकारण कीस्क्‌-- | 
सर्वेपागरेव्‌ कोयांखाद्युत्यद्तो त्रिविधानि कास्खानि व्याव्रियन्ते 


( १) ससवायिकारणुफादानापरषयाय्र्‌, ` एतदेव ` 
कार्णं कृतु व्यांपारात्कायरूपमवलस्वतेऽस्येव वउयक्तोऽन्यक्तो 
वा विशेपयुखः द्तुव्यापारत्संयोमादिवेविन्याहम 
कार्ेष्वाविर्भवति तिरोभवति वा } एतत्कारणं क्षु 
सर्वदाजनुस्युतं ` व्छटिति । शरस्य नाशात्परमपि कारगद्रन्यस्य 
स्थितिर्न सम्भवति । कार्गद्रव्यमसिमिन्नेव लीनमवतिष्टते । - 
कारणव्यायारेणास्मादेव कारयद्रव्यमाविर्भवती  पुनरप्य- 


3 
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खष्टि की रचना मं भत किस प्रकारं शरणद? । 
सवं ही कार्यो की उत्पत्ति मे तीन प्रकार के कारण होते दै 
(९) समवायी कारण, जिखको उपादान कारण भी कहते. । 
यह कारण ही करता करे व्यापार से कार्यं खूप म परिणत हो जाता 
हे, इसी के व्यक्त या श्रव्यक्त विदेष गुण ( शब्द, सश, रूप, रस 
गन्ध ) करतां के व्यापार से थवा चिचिनत्र संयोगादि से कायम 
श्रविभूत च्रथवा तिरोभूत ( विलीन ) हो जाते दै । यह करण . 
करायं मे सव॑दा सम्बद्धं रहता है ! इसके नाच के वाद्‌ कां द्रव्यं 
वा रहना च्रसम्भवः. है 1 सत्कायेबादी कता दै कि कायं समवायी 
कार्ण मे अन्यक्त रूप से लीन रहती दै श्रौर्‌ कर्ताके ज्यापार 


देतीयोऽध्यायः | { ११७ 


स्मिन्नेव लीयत इति सत्कोर्यवोदिनां यत्‌ । चश्द्ण्डला- 
दीनां सू्रुवणद्यः समचायिक्छारणान्युपादानक्षारर 
मिस्युच्यते । ४ 

८२) ये खट विशिष्टसंयोभादयः समवायिकारणे 
ष्यवस्थिताः कार्यः जनयन्ति ते वै असमवायिकारणः 
संज्ञां लभन्ते । एतत्कारणस्य नाशादवस्थितेऽपरि समचःनि- 
कारणे कार्यद्रव्यस्य नाक्नोऽवश्यम्माती यथा वस्ारम्भकाणां 
सुत्राणामवस्थानेऽपि सूत्राणां बिचित्रसंयोगनाशाहस््नाश 
इति ! त्रससवाविकार्णनाशमन्तरेख कार्यद्रव्यं च तश्य- 





ए 1010 ९ 
हारा इसी से अभिव्यक्त होता दै । चश्च का सूत्र छुख्डत्त का सुवण 
समवायी कारण या उपाद।न कारण फलता ह. । 

(२) जो विर संयोगादि समवायीकारण मँ रहकर कायं के, 
उत्पादक वनते ट उनको -्रखमवायो कारणः फष्ते है । इस 
कारण के नाश से ससचायीकरारण के रहते हये भो कार्यका 
, भ ध म $, ९ 9, 
नाशदहोजातादहै। जसे बके उपादान सूत्रों के रहते हुये भी 
सूरो के चविचित्रसंयोगरूप असमवावी कारण कै नाश से वख 
क्र नाश दहो जात्ता दै । श्यसमवायी कारणक नाश्.-नदहोनेसे 
कायं का नश नदीं हो सक्ताः देसा नियस.दहेः। समवायी 
कारण का नाश होने पर अपने श्माश्रय के नाश से प्रसमकायी 





प्य [ पञ्चभूत-विक्ञाने 


दीति. नियमः । यत्र समचायिकारशस्य नाशः संजायते ` 
तताश्रयनाशोदश्सयायिकास्णस्य -नाशस्ततः का्यनाश 
इति नियसः। | 

` (३) निपित्तं कारणप्‌ू-पूरघोक्गकारणद्वयातिरिक्तं 
सर्वमेव कारणं निमित्तसभिधीयते । कर्ता कतु ; साधनानि 
कायस्य प्रयोजनादिकः च सवं भिपित्तकार्णयुच्यते । निमित्तः 
कारशयुपादानकास्णगुेषु वेशिष्य्यमापादयितु" शक्नोति" 
किन्तु स्वकीयकिरेषगुणं ` छार्येयु नोत्पादयितु" शक्नोति । 
अस्य नाशात्‌ न कदाचित्‌ कार्य" नश्यति । द्रव्यमेव सम- 
मायिक्वारणं, गुणः कर्म चास्तमवाथिकारणं भवितम्हतीति ` 


पा 0 
कारण काभीं नाश हो जाता, है, तव कायै.का चाच होता दैः एसा 
नियं है 1 । 

(३) निमित्त कार्ण-उपरिलिखित बो. कारणो के - अतिरिक्त 
सत्र री कारणं निभित्त रारण कदलाते हँ । कतां; उनके साधनः 

रथात जिससे कायं को करता है; कायं के प्रयोजन श्र्थात्‌-जिस 
ॐ लिषं कायं को करता दै यह सव हौ निमित्तकारण दै । निमित्त 
क्रारण.उपादान कारण के विशेषगुण मे वैशिष्छ्य तो.कर सक्ता 
है कितु अपने. विशेष गुणं को कायं से उलयन्न नदीं कर सक्ता । ` 

` निमित्तकोरर के नाश से कायंका नाश कभी नहींःहोता-।. द्रव्य 


सृहीयोऽध्यायः ] ` { ११३. ` 
नियमः} ,. 
तत्र , भूतानां. द्रव्यखादसमवायिकार्णता.न सम्भ. 
वतिं । "विज्ञानं चायिक्ञानं चाभवत्‌", विज्ञानघन एतेभ्यो 
भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाजुविनश्यती'स्यादिभर त्या चेतन- 
चदवेतनस्यापि अनादिलम्‌। तत्‌ खल्वचेतनं नित्यानि भूता- 
त्येव । तथाचोक्तं चर्फेण-पड्धातवः समुदिता लोकशब्दं 
लमन्तः इति ।. त्था पृथिव्यप्तेजोवायुराकाशं ब्रह्म चान्य- 
क्तमिति, | 


दी समव्रायी कारण हो-सकता है ! गुण शओ्रौर कमं दी.्रखमवायी 
कारण दयो सक्ते हैँ, 7 


' भूत द्रव्य द अतः. च्रसलमवायो ` कारण नकं हो सक्ते "1 
श्रुति में लिखा हैः कि “विज्ञान ( चेतन ) अर श्चविज्ञान ( जड़ ) 
दोनोंथे।" श्रौरभी लिखा हे "क्रि विज्ञान घन इन सूतो से 
संमुत्थित दोकर सूतो मे हौ विलीन होती दै ॥* इन श्रति्यो से! 
मीम ' पड़ता है रि चेतन ब्रह्य ( आतमा अथवा इश्वर ) के . 
संमान अचेतन भी अनादि दै । ` बह अचेतन हौ निरय भूत हे। 
` श्रीमान्‌ चरकजीने भी लिखा है कति प्रथिवी). जले, तेज वायु 

राका ओर अव्यक्त व्रह्यये £ धातु भिकल्तकर जगत संक्ञांको 

प्त करते | | क 
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वा कार्यद्रव्यमिति विचायते । परिणामारम्भयोः को वशेष 
दति चेद्‌! उच्यते-अवर्थितस्येव धर्मिणः पूर॑घमंपर्त्यागाद्‌ ` 
धरयान्तरप्रहणं परिणासः । परमाणुतो दचणकादिक्रमेणं 
स्ृल्लोत्पत्िः परमाण्लां कार्यास्िः कथ्यते । सांख्यनये 
परिणामस्सावा हि गुरा सोपरिणम्य कणमप्यवतिष्डन्त 
इति नियमात्‌ दर्कराल्े गुणानां विपमपरिणमात्‌ माय॑- ` 
जातयुतप्रते | तेन महदादिक्रमेण प्रछृतेसविभू ताः. सवे एव 
त्रिगुणात्मक; कथ्यन्ते । तथा प्रकरतैरुत्पननी महदर्हकारौ ` 


ही सिद्ध क्रिया जा चुक्रा । श्रव विचार करना भृत. 
समूह काय रूप सें परिणत होते है चा कार्य्योका श्मारम्म (उत्पत्ति) . 
चरते | परिणा ओर आरम्भमेस्यासेददै? इस प्र्नका 
उत्तर य दै कि जदं धर्मी विद्यमान रह्‌ कर पूवं धमं को होड . 
धर्मान्तर को ब्रह करता है, वहां "परिणामः माना जाता है र 
परमाणु से द यखुक, द रणुक से चसरेख इत्यादि करम से स्थूल, ` 
ची उत्ति करो परमासु का कायारस्भः कहते ई । साख्यश्लाख मं 
साना ज॑य है कि “सत््वादिगुण जियतपरिणामस्तभाव वलिः 
प्रपरिणामी सूर से एक क्षण सर मीः नदीं ` रद्‌ सक्ते. दं । इस . 
` नियम के प्रनुखर सषि काल मे सत्त्वादि गुरं के विषम - परि. ` 
णाम से सवर कराये उग्र होते ह अतः प्रकृति से महदादि कम 
"ण -उसखन्न दोने वाले सव पदार्थ त्रिशुसात्क माने जते. 
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प्राकृतौ उच्येते) अरहंकारोदुत्पननानीन्दरियाशि तन्मात्राणि चाह- 
कारकाणि कथ्यन्ते । तन्मात्रेभ्यो जातानि महोभूतानि 
तञ्चानि च भौतिकानि उदीरयन्ते । कारणादाविभैवत्‌ कायं 
जातमित्युच्यते कारणे च तिरोभवन्ष्टमिति व्यवहियते । 
द्ाविभावतिरेभावौ च सत एव धर्थिणो धममान्तर्प्रहस- 
रूपपरिणम एव । ` एवं परिणाममेदात्सदेव कायं कदा- 
चिदाविर्भवति कदाचिचाविभू तं कार्यमपि  परिणासवशा- 
ततिरोभवतीति । 


्रछति. से -ख्त्पन्न देते वाला महान्‌ श्रौर उस से उतपन्न 
होने वाले अहंकार को प्राक्त कहते हैः | अहंकार. से 
उन्न होने वाल्ली- इन्द्रियां श्मार पंचतन्मात्रा्ों को 
(माहं कारिकः कहते ह । तन्मात्रासे उत्पन्न हृरँको महाभूत ( स्थूल ` 
भूत ) रौर महाभूतो से उन्न को भौतिक कहते दँ । कारण से 
स्राविभूत कायं को -जात ( उत्पन्न ) चौर कारण मेः तीरोमूत 
(विलीन) कायं को नष्ट शब्द से व्यवहार श्या जाता है । आवि. 
भत्र ( उदयत्ति ) ` रौर तिरोभाव ( लय ) दोनों दी मे धर्मी स्थिरः 
रहता है केवेल उस्रा धर्मान्तरप्रहए रूप परिणाम -दोता है । 
दस प्रकार परिणाम के भेद से कारण मे-अन्यक्त रूप ` सेः विद्य. 
मान कार्यं कारण से आविभूत होता है चौरं कभी परिणाम-भेद्‌ 
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यायवेशोपिकनये . पूङ्घतरिविकमरणानि श्स्देव 
कार्यमारभन्ते । स्थूलशरीरारम्मका अपि शुक्रशो- ` 
शितवटकाः परमाणवः प्राग्‌ वियुज्यन्ते ततो द वशकादि- ` 
कमेस शरीरमारभन्ते इति भाप्यकरारमतमग्रे उदाहरिष्यामः! ` 
दपक्वश्यामघटस्य पाकाद्रक्गवणता प्रत्यकसिद्धा । तत्रापि. 
वद्िोगाद्‌ घटारम्भकाः प्रमाणगे वियुल्यन्ते ततः . पर- 
माणुगतं श्यामरूपं धिनश्यति, ततो स्तरूपडतयदयते, पुना 
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से विद्यमान काये अपने कारण मे तिसेभूत ( लीन ) दोजावादः।. 
न्याय ओर्‌ वैशेषिक शास्त्र पँ लिखा हैः कि पूर्वाक्त तोन कारण, 

( सम वाथी-असमवायी श्रौर निमित्त कारणा ). प्रसत काये को ही 
उत्पन्न करते द । ^स्थुलशा्ीर के आरम्भक शुक्र शोणितके घटक 
(.उत्पोदक ) परभागु पटले चिुक्त ( प्रथक ) दोकर फिर द"यसु- 
कादि क्रम से शयैर को उसन्च करते हं ॥' माप्यकरार के इस मत 
का रागे उल्लेख किया जावेणा । भिर के अपक (कच्चे) श्याम- ` 
वणं घट को पकानेसे लाल वशं हो जाता द, यह तो प्रस्यत्त 
सिद्ध. हे । याँ भी वैरोपिक मत यह्‌ दहै किशर संयोग से . 
घट के आरम्भक परमाणु-सम्‌द प्रथकरद्यो जति फिर परमाण 

` स्थित -श्यामदूप नष्ट होता है अनन्तर परमाणुं मे रकख्पं' 
वत्पन्न होता हे. फिर ` रक्तवरणं परमाणु से -दयणएकादिः कमस 

. पक्त घट उन्न होतो हे" इस प्रकार से न्याय र वेश्ेपिकर मत 
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स्तेभ्यः पस्माणभ्यो द्वयणुकादिक्रमेण पक्छधट उत्पद्यत्‌ 
इति व्ेशेपिकमतम्‌ । वयं तु भन्यामहे न खट शुक्रशोणिता- 
रम्भकाः परमाणवो वियुक्ता भवितुमर्हन्ति यतो षियुक्काः प॑च्‌- 


[9 + 


विधाः परमाणवः पुनः शरीरमेवारभन्ते न इदममापादिकमिति 
नियमे कारणं नोस्ति | अपरं च शुक्रशोणितारम्भकेपु भद्ग- 
माषारम्भकेषु च परमाणुषु मेदः कश्चत्‌ प्रतिपादयितु न 
शक्यते । तथापि ग॑गतास्यां शुक्रशोशिताभ्यासेव शरीरो- 
त्त्तिनं युद्ममावषाम्यामिति नियमेऽपि कारणं नास्तीति । यतत 
मे आरम्भवाद साना जाता हेः । किन्तु हम सममते दकि शकर 
सोखिति के च्रारन्भक परमाणु वियुक्त होकर द्व्यणुकादि करम से 
शरीर को उत्पन्न नदीं कर्ते करयोकि शुक्र शोरित के घटकं ` पांच 
प्रकार के परमाणु प्रथक दहो जायें तो फिर उससे शरीर कीदीं 
उत्पत्ति होगी चौर मृग, ` उद्‌ श्रादि की उप्पत्ति नहीं होगी देसे 
नियम सें कोई हेतु नहीं मिलता । श्रौर भीं सोचना चाहिये कि 
.* =, ९९ „, € ४ 
शक सोखिति के आरम्भक ओर मूग, उद च्रादि के आरम्भक 
पस्माण््रो के मेद्‌ में कोर प्रमाण नहीं ह| तव गर्भा्ञय मेँ शुक 
सोखित्त दी जोकर गभ को उत्पन्नं कर सकता हेः मूग इदं ' छ्यादि 
नही, एेसे नियमं मे भीं कोई कारण नदीं मिलता । ` प्रथिवीपर- 
माशु मे श्याम, सत च्चादि शणो की कल्पना भो अयुक्तं हे क्थे।कि 
प्रत्येक परमाशु मे एकं दीः विशेष गुण रह सक्ता है न कि अनेकं 
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पृथिवीपरमाणौ श्यामस्तादिरूपकल्पनं, तदप्ययुक्तम्‌ । 
सर्ेपसेय परमाशनामेकरेकेन्दरियारथा्रयत्वस्य प्राक्‌ प्रति- 
पादितत्वात्‌ । निपुणं विचायावगस्यते यत्‌ स्थूलघया- 
 श्व्मकस्थूलसूत्तिकायां तेजःसंसगादेव -सयामरूपमासीत्‌ 
पुनरथिकतेजःसंसगद्रक्रसूपं जातमिति तथ्यम्‌ । सगदिौ 
दयशुकादिक्रमेण महाभूतारस्भो महाप्रलये पुनः परमाणुनां 
विश्लेष दति प्रागुक्तं यदि कश्चित्‌ वदहिसंयोगादिना 
-परमाशूनां प्रथकुकरणे समर्थो विद्ते नामः स 
 एकभूतात्‌ स्थूलं विंचिदुत्पाास्माकं . भ्रम॑ निराकरोतु । 


गुण, यद पहिले दी यु्तिकदि से सिद्ध किया है । इसके श्रतुसार 
प्रथिवी केवल गन्ध ह हे । सूद्सरूप से विचार करने से माम 
पड़ता है कि स्थूल घट के श्रारम्भक - स्थूल मृत्तिका में तेजं ‡के 
संयोगसे दी श्याम वणः भा श्रौर घट को. पक्राने से श्रधिकर तेज 
के संयोगसे रक्तरूप बन जाता दै, इतना ही सत्यदे। ,. 
खष्टि के प्रारम्भ मे द्वणुकादि करम से महामूतो ऋ - उस्त्ति 

होती हे ओर महा प्रलय मं परमाणु फिर श्रलम रह्‌ जाते हं यद्‌ 
.पदिते -लिख। दै ।. अर्चि संयोगादि छया यदि .कोई-भी. परमा- 
सुशरो को थक कर. सक्ता है तो वहः एकः भूत से ऊं स्थूल 
द्भ्य को उत्यन्न करके मारे भ्रम क्तो दूर कर देवे. . कलली के 


च ५“ चन ५ 
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्जलीजनकयोः पारदमन्धकयो्यंदि - मर्दनादेव पाए- 
ग॑न्कजनकोनां परमाणुनां विभामस्त्हि फजस्मां 
पारदगुणो गन्धकयुरश्च कथं समुपलभ्यते इत्यपि बोच्यम्‌ । 
निपुणं . विभाव्यमाने परिणामारम्भयोनं कश्विर्‌ भेद 
उपलभ्यते । सां स्थेऽपि ्रव्रिरोषाद्विशेषारस्म'इति सूत्रकारेण- 
रम्मशब्दप्रयोगः कृतः । कार्यारम्भकाणि कारणानि काय"प्व- 
दस्यूतानि स्वध सर्वथा न स्यजन्ति धर्मान्तरं च किंचि- 
दुपाददत इति परिकादिसिद्धमेव। सभंकालेऽपि परमापर्थन्त- 
श्पादान पारद चौर गन्धकर को मदन. करनेसे ही यदि पौरद 
प्रर गन्धक के उतपादक परसारगु प्रथक २ हो जते तो कजली 
मे पारद श्मौर गन्धकं के गुण क्यो माद्धूम पडते दै १ इसका भी 
उत्तर देना चहिये । 
सदम विचार कर्ने से परिरम ओरच्रारम्भमे छुट मेद 
प्रतीत नहीं होता। सांख्य सूत्र मे भी श्रविरोष से विरो पका च्रारम्थं 
. होता है । एेता अर्म शब्द्‌ का्रयोग सूत्रकारनेदीकियादहै 
कार्या के आरम्भक करण कायं के साथ सम्बद्ध र्ट्‌ कर पने 
गुण को स्पूं श्प से न होड कर कृं नये गुणों को प्रण 
 करलेते ह, यह परीत्तोदि सेसिद्ध दीदहै। सषि कलमे भी 
स्थत.काय के परमोशश्रों के प्रथक दो जनेका कृ प्रमाण 
नही भिलता । इससे माद्म होता है $ आरम्भ नौर परिणाम मे 
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चनैख्दो ५ $ श्या ज ५५७ ॐ ० ध भ ददा 
वचनेरूद्घोपितं दृश्यानां सयंवामेव पांचमोतिकत्वमायुर्बदा- ` 
चार्यः स्वश्वतन्त्र पु, तथापि युक्त्या . - विरद्धसतखण्डनपुयकं 
यानां पंचभीतिकरमतस्य योौक्किकवा निणीयते । विरो 
धिषु न्यायवेशेपिकाचाया; प्रधानास्तस्मात्तेपां चाक्यान्युद्‌- 
त्यायोक्तिकलं तेपां प्रतिपादयिष्यामः! | 

तत्र. किश्चिदपि पाश्चमोतिक न सवतीति, शरीरपरीक्ायां 
सणवान्‌ न्यायभाप्यकारः--श्रीरं फ घ्राणादिवदेकम्रकृति- ` 
कणत. नानात्रकृतिकमिति.। इतः संशयः १ विप्रतिपत्तेः 
होने से इसमे प्रथिवी का लक्तण यष्ट है रेसेदी .जलादिमे भी ` 
खमना चाहिये ॥ इस प्रकोर अनेक स्पष्ट चार्यो से च्रायुेदाचार्या 
ते पते २ न्थ मे दश्य प्रथिवी जलादि -कों पाचभौतिक करके. 
उद्घोपित किया है फिर भी युक्ति से विरुद्ध सतोको खस्डन-करके 
इनको पांचभतिक् सिद्धं कियो जाता दे । = 
्आयुवद्‌-विरोधी मत्तं में न्याय. रौर .वेरोषिक्‌ मतं प्रधान र 
इसलियेन्यासवेशरेषिकांचार्या के वायो का उल्लेख करके उनके 
किये हुये आेषो की अयुक्ता का प्रतिपादन करेगे । शरीर कौ 
परीका करते इए अगंवान्‌ न्याय भाष्यकार ' ने प्रतिपादित किया है 


डं मौ पाचमोतिक्र नदीं दो सकता अर्थात्‌, पांचा भूत मिल - 
कर किसी के उपादान नदीं हो सकते यीष्यकार लिखते हुं धाण- 


चतुयोऽघ्यायः ] | [ १३६४; 
संशयः । प्रथिन्यादीनि भूतानि संख्याधिकल्पेन शरी खकृति- 
रिति प्रतिजानत इति । कि तत्र तख । ` | 

` सूत्र - पार्थिवं गुणन्तरोपंलब्धेः ३। ९। २७ 

माष्यम्‌ तत्र मानष शरीरं पार्थिवम्‌ । कसमात्‌ १ युणा- - 
न्हयेपलब्धेः । गन्धवती; पृथिवी, भन्धंवच. शरीर+वादीना-" 


इन्द्रिय यादि के समानद्ारीरका एक दी भ्त उपादान है या अनेक । 
भूत्‌ ? ( पृश्न.) देखा सन्देह क्यो होता हैः १ ( उत्तर ) विप्रतिपत्ति 

अर्थात्‌ विरुद्ध मतो से संशय होता हेः । तासयं यह है कि' कोई तो . 
केवलं प्रथिवी को शरीर का उपादान मानता दै, कोई प्रथिवो श्मौरः 
जलं को, कोई पएरथिवी जल-रौर तेज कोः कोई प्रथिवी" जलः तेज 
रौर वायु को, वथा कोई ` प्रथिवी जल तेज वायु चौर श्राकाश' 
कौ शरोर का 'उपादान मानते हँ अतः संराय होता है । ~: : 

` प्रभ--इसमे तन्तव श्रर्थात्‌-टीक सिद्धान्त कयां है ! 

' उत्तर--{( सूत्र ) शरीर पार्थिव दैः च्र्थातं शरीर का उपादान ` 
प्रथिवी है. क्योकि शदेर मे एेसा गुण ( गन्ध है जो चौर किसीः 
भूत में नदीं हे केवल प्रथिवीमे दीह। २ 

` माप्य-सनुष्य का शरीरं पाथिंव हैः! 

. प्रञ्च-- स्यो 4 4 ॥ ष 

` उत्तर--च्मौर ` किसी : भूत भे -न रहने चले गन्ध - गुणः 
की: उपलब्धि से। प्रथिवी मे गन्धदः, शरीरें मी गस्धदै।: 


न्त्‌ 


१३६ | | [ पल्चमृत-धिनम 
मगल्धुलयात्‌ तस्परकृत्यरनन्थं स्यात्‌ 1 न लिदमवादिभिरसंष- 
क्रया वृथिव्यारब्धं चेष्टेन्द्रियार्थाश्नयमावेन कल्पत, इत्यतः 
धश्ानां भृतानां संयोगे सदि शरीरं भवति । भृतसंयोगे 
हि मिथः पञ्चानां न निषिद्ध इति) आप्यतेजसवायन्यानि 
लोकान्तरे शरीरि तेष्वपि भूतसंमोगः पूुरुपाथतन्त्र इति । 
स्थाल्यादिद्रव्यनिष्णतावपि चिःसंशय नावादिसंमोग- ` 


ड क 


मन्तरेण निष्पत्तिरिति ) । 
सू्राणि--पार्थिवाप्यतैजखं तद्गुणोपलब्ेः ! २-१- 
जलादि मे गन्ध नहीं है इसलिए, जलादि से चारव्ध (उत्पश्न) ढारी९ 
छगन्ध-( गन्ध रहित ) होता ! जलादि के सम्बन्ध को छोड़कर 
केवल प्रथिवी से खन्न शरीर चेष्टा, इन्द्रिय श्मौर श्रथ ( शब्दादि 
इन्द्रियग्राह् चिप }. के श्नाश्रय्‌ ख्प में ९रिणत न्दी दो सकता; 
दलि माना. जाता है कि पांच भूरतो के संयोग से. शरीर उन्न 
होता है । पाचों भूतोके परस्पर संयोग क निषेध नहीं किया जाता ` 
है } भिन्न भिस्न लोक मे जलीय ( वरुण लोक में ) तेजस ( सूयं 
लोक लें) च्रौर बायवीय्‌ {( बायुलोक म ).शरीर हँ उनमे भी. 
पुरषाथे के धीन शरत्‌ शरीर छो. भोगायातन वनने के लिए 
अन्यान्य मूत का संयोग है । जलादि का संयोग जिशतमे नदीं है 
देसी मृत्तिका से स्थाली.( हंडी ). श्रादि द्भ्य की उलत्ति भी नही 
होती है (खोगपयतन -शरीर की उसपत्ति तो-सव॑था ही श्रसम्भव है) 


` पतुौऽध्यायः ] | { १३३ 
२८ । निभखासोच्छूवासोपलंन्धेश्वातुभतिकम्‌ ३-१-२६ 
` गन्धक्तेदपाकन्युहावकाशदानेभ्यः पांचभौतिकमू ` ३-१-३० 
 भृष्यभू-रएतेसन्दिग्ा हेतव इस्युपेचितवान्‌ स॒त्रकारः 
कथं सन्दिग्धाः-सत्ति च प्रकृतिभावे भूतानां धमाप्लान्ध्‌- 
रति च संमोगाप्रतिपेधात्‌ रननिहितानामिति । यथास्थाल्मा 
, सूत्र--““एथिवी जल श्रौर तेज के विष गुण शरीरम दै 
इसलिए ये तीनों भूत्‌ शरीरके उपादान हँ । “शरीरम श्वाख श्नौर 
प्रश्वाख की भी उपलब्धि होती है जिखसे चार भूतो को उपादान 
सानना चाहिये । “गन्ध, क्लेद, पाक; व्यूह चौर अवक्ताश ये 
पाच गुण शरीर में है इसलिए शरीर पंच भौतिक है (" 
माष्य~--ये खव दी हुं सन्द्श्धि हँ इसलिए सूकरार ने इनकी 
उपेक्त की है । 
प्रन-खवदी हेदु सन्दिग्ध क्यो 
उत्त-पांचों भूत शरीर छा . उपादान होने से शरीर में 
` उनके गुरं की उपलब्धि हौ खक्ती है ओर एक भूत सरीर का 
उपादान द्ये तथा रौर चो ` सूतां का खंयोग उसके साधो ते 
भी पचो भूतो के गुणे की उपलब्धि ' हो ख्करी- है जसे कि 
स्थाली का उपादान प्रथिवी मात्र है किन्तु उखके साथ जल, तेज, 
चायु जौर च्राकाड का खंयोगर रहने -से जलादि के रुण भी. स्थाली 
: से पाये जाते ह । यदि प्रथिवी के अर्तिरिष्तव्यौर भी कोड भूत 


.. ९३४ ] [ पम्चभूत-विजानं 
दकतेजोवाद्काक्षाशानामिति 1 ` तदिदमनेकभूतप्रकृति 
` शुदीर्मगन्धमरससरूपमस्पश च ` प्रकृत्युनुविधानौत्‌ स्पात्‌ । 
¦ न. स्विदमिस्थस्भूतं तस्मात्‌ पार्थिवं गुणान्तरे: । 

सूत्र --श्र.ति प्रामाणएयाच । .. ` + 
ष्यस्‌-'सृयं ते चज्ञुगच्छतात्‌''इत्यादिमन्त्र प्रथं 
ते शरीरमिति भ्र यते तदिदं प्रकृती विकारस्य प्रलयामि- 
धानमिति । “यं ते चज्ञुः स्प्णोभि" इत्यत्र मन्तरान्तरे 
प्रथिवी ते शरीरथ्‌ः इति च यते | सेयं कारणाद्विकारस्य 


शरीर का उपोदान होता तो अनेक भर्ता से श्रारव्य शरीर श्रकरति 

के श्रनुविघान के असार अगन्ध, अरस, अरूपः र श्रस्पशं 

, होता; किन्तु शरीर स्सा नदीं है इसलिए शरीर मे गन्ध के अनुभव 

को देखकर ्रनुमान किया जाता दकि प्रथिवी ही .शरीरका 
उपादान कारण है च्रार चार भूत इसके निमित्त कारण दँ । . 

` - स्च-श्रुति परमाण से भी.लिद्ध होत। है कि करीर पायिंव है| , 

` ' भाष्य-्ग्निहोच्री ' के.मृतः शरीर को दाह करने के समय 

“मन्त्र मे बोला जाता हैःकि तेरे चक्षुः सूयं मे चलते -जविं-- इत्यादि 

. 'मन्नमे शरीर को प्रथिवी मे चक्ले जानेके लिए का जाता दै. यहां 

पकृति प्रात्‌ उषदान.कारण मे विक।रके लयकावर्णनः दे 1 दृषरे | 

` -मन्नमे लिखा हैकितेरेचक्षुको.सूचमें कप्त करता! इसी. 

अन्त्र मे लिखाःदैकरिङारीर कर एथिवी मे दप्तकरता द । यदमी 








चतुरोऽध्यायः ]; :[ १.३ 


स्पृतिरभिधीयत्‌ इति । स्थाल्यादिषु च तल्यजातीयानामेक- 
काय दशनात्‌ । . भिचजातीयानामेककायारम्भाडपपत्तिः . 
इति । 

स्थलानां भूतस्वमङ्गोकृस्य भाष्यकारेण शरीरस्य पांच 
भौतिकलं निरङृतमतः. स्थूलानामेव भूतत्वमङ्गीकत्य 
पांचभोतिकसं प्रमाणीकृत्य -परचात्‌ - स्थूलभूतानां पांच- 
भौतिकत्व प्रतिपादयिष्यामः | 

उल्लिखित. सूत्रभाष्ययोरयमभिग्रायः--मनष्यशरीरे 
गन्धानभवाद्‌ गन्धवती परथिवी एव शरीरस्योपादान्‌ः 
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कार्ण से चिकार को चप्त करना अर्थात उपादान कारण से कायं 
#ि उत्पत्ति से प्भिप्राय है । स्थाली ादि कीं उस्पत्ति भै देखा 
जाता है कि खमान जातीय द्रव्यसे ही किसी काय की उत्पत्ति 
. होती है इसलिए भिन्न जातीय श्रनेक द्रव्यो से. शरीरं की उतपि 
नय दो सकती । यहां साष्यक्रार . दे स्थूल परथिवी जलल आदि 
फो भूत म्रानकर शरीर के - पांचभौतिकत्व का खण्डन क्रिया है 
इसलिए हम स्थल प्रथिवी यादि स्मे भत साच.कर शरीर का 
पांचमभोतिक्रत सिद्ध करेगे, फिर स्थत प्रथिवौ. आदि.का पांच 
भतिक्रल सिद्ध करेगे । स । 
उपरिलिखित सृत्र छरीर साध्य ष्ठा छ्सिप्राय यह है कि मलुष्य 
शरीर मे गन्ध का अनुभव होता है, इक्तलिए गन्धवतीं एथिवी क 


३६ [ पण्वभूत.मिश्े | 
पिति निरते ।. नेतायता ` जलादिसपर्गरहितया 
कवलष्िव्या शरीरस्योतत्तिभिधीगते 1 दृरमात्तां 
भोगायतनं शरीरं घट्धरोदिकमपि केवलशरततिकया ने. 
निमातु" शक्यते | शरीरे त प्वभृतानां युराथरमोदिकमपि | 


प 


त्वरेण गृहते । तथापि प्वानामेवोपादानलवं न सिध्यति, 


स क त न । 
सरीर क! उपादान निरय किया जता द । इससे जलादि के 
संसग रदित ऊेवल एतिद सेशरीर्‌की उसत्ति होती है देता । 
अभिप्राय नष खमभना चाहिए । भोगायत्तन शीर तो दृररहा 
मिष्ट का एक घुट भौ देती श्रता से नही ^ वन सफ़ता जिसमे 

९ 


नदो । करीर पाचों मृतोंःके गुणधर्म 
तथापि पाचों भूष शरीर के उपादान कारण 
है ठेसा द्धनं . होता, -भतु केवल परथित्री सरीर का उपादान | 
भूते निभित्त भरण हं फेखा सिद्ध शेता है। पचि 
भूत प्रदान: कारण ` होते तो भरण के गर कर्य के गृण.केः 
उत्पोक इस नियमः ङ अनुसार य॒हुः शरीर अगन्ध शरस - 


जलादि का संसगं 


ने 
द्र 


` चतुर्थोऽध्यायः ] [ १६७ 
उच्यते-पथिन्यां ` गन्धरसरूपस्पशाः, जक्ते श्यरूप- 
स्पशः, तेजसि सूपस्यशौ, वायो स्पशं, आकाशे च शब्दं 
इति गुशविभ।गस्वत्र यदि प्रथिवीजलपरमाुभ्यामेकतो ह. चश्युक 
प्रारभ्यते, तस्मिन्‌ द्रयणुकर परथिवीजलयोरुभयोगु णाः रस- 
रूपस्पशी विशिष्टा भवितुमर्हन्ति न तु ततरेकप्रथिवीपरमाणु- 
ना विशिष्टो गन्ध आर्ये । एवं यदि इयणुके विशिष्ट- 
गन्धोत्यत्तिनं स्यात्‌ त्रसरेणौ ततः स्थूले वा गन्धोत्यत्तिनं 
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अद्प श्नौर अखपशं होता । 

प्रशन-रेसा क्यो हयो जाता ? 

उत्तर-एरथिवी मे गन्धरसः, रूप चौर स्पशं ये चार गृण दह, जल 
म रस खूप ओौर सश, तेजसे रूप आर सशं तथा वायु मँ केवल 
सश श्रौर आकाश मे केवल शब्द दे, ठेखा मृतो काग 
विभाग न्याय मतमे दै । इसमे यदि एक प्रथिवी-परमाखु रौर एक 
जल परमाणु से एक द्यणुककीं उत्पत्ति ददी दै तो प्रथिषी भौर जल 
दोनोंमे रुण रसः; रूप, अर स्पशं तो उक्त द्वयश्युक मे कह विशिष्ट 
होकर उपपन्न होगे कितु केवल एक प्रथिवीं परमाशुकी 
गन्धसे द्यणुक्रम विशिष्ट गन्ध उतपन्न नहीं हो सक्ती है । इस 
प्रकार यदि द्धण्युक से विशिष्ट गन्धं की उत्पत्तिनहोतोरेसे, 
द्यणक से उदनच् जसरेण मे भी ` विशिष्ट गन्धः नहीं होगी तथा 
उस त्रसरेण से बने हुए स्थत शरीर मे भो गन्ध की उदधि नदीं 
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सस्थयति.। एं . जलानल्परसागुम्यामासरन्धे इचगगुकादौ 
-सस्धरप्रयोरमावस्तेनोवायुपर्मासुम्यापारव्ये गन्धरसरूष- 
रामभावो, बा्वााशाभ्यामाख्ये मन्धससरूपस्य्शाण- 
-सभावः स्यात्‌ । एवं प्रथिवोतेजो य्यामारुधे गन्धरसयोर- 
सघः, पृथिवीवायुभ्यामारन्धे मन्घर्सरूपाणाममावः, परथि- 
वयााशरास्यामारव्ये मन्धरसरूपर्सस्पशांणाममावः स्यात्‌| 
८ स्यायनये वियुतादनारम्भकताच्चाश्नाश्ेन्येषां सर्वषा- ` 
येकस्य्शवादस्परशभिति भाप्यफादस्य तथा वार्तिक्का- 


नीम नि नी नीम मीम मीत 





होगी । इसं प्रकार एक जल परमाणु ओौर एक तेज परमाणु से 
उतपन्न द्व्यशुकमे जल श्र तेज दोनो ऊ युए रूप श्रौर खश तो . ` 
विशिष्ट होकर चसच दोग किन्तु केवल एक जलपरमाणु से उस 
दुव्यश्णुक सें विशिष्ट रान्य रस की उत्पत्ति नदह हो सकती. चतएव 
जलपस्माणु च्चीर ` तेजपरमाशु से वने हुये दुव्यसयुक मे चौर , 
उससे स्थूल त्रसरेणु आदिमे गन्ध रैर रस नदीं दोगा । तेज-ऋौर 
वायु परमागगुसे वने हुए दुत्य्‌ च्रौर उससे स्यतत त्रसरेणमं गन्ध 
रस अर रूप नहीं होगे ! वायु ्रौर आकाशचसे उत्पन्न द्रग्यमें न्व 
स्स खूप चनौर खश नदी होगे ! (न्याव मत मे आकाश विघुदै 
रौर किसी काये का ्ारम्भक नदीं ओर सवी भूर्तोके 
परमाणो यें स्पशं है फिर सी माप्य. के अस्प पाठ ओर वार्तिक 
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“ रेणेक्तस्य . -वाय्वाकाशाभ्यामारव्येस्यशाभावोदाहर्णस्य 
` रहस्यं नाववुध्यते ) अथ च.शरीरे सर्देषामेवेतेषां गुखानाय 
पलव्िः प्रतयक्तपिद्धा तस्मान्न पंचेवोपादानानि वितु प्रथिव्ये- 
चोपादानं इतराणि च निमित्तकारणमिति। भुतिप्रोमास्याच 
, शरीरस्य परर्थिवत्वमवगम्यते तथाच (सुय ते. चदु्च्छतादि 
त्यादि मन्त्र प्रिथिव्यां शरीरस्य लयः कथितः। कायं स्वका- 
-रशे सीयतं इति न्यायात्‌ प्रथिव्येव शरीरोपादानमिति । 


“के वायु श्राकाशसे आरव्धमं स्पशांभाव के दृष्टन्तं का रहस्य 
समममें नहीं आता)इस प्रकार एक प्रथिवी परमण प्रौर एक तेज पर- 
मासु से उस्पच्च द्वयणुक मँ गन्ध प्मौर रस नदीं बनेगा, एक प्रथिवी 
 परमाखु श्रौरः एक चायु परभाखु से पन्न दूव्यशुक मँ गन्ध, रस 
 -प्रौर रूप नदीं होगा । प्रथिवी शओरौर श्माकाश से उत्पन्न द्रव्यमें 

गन्ध, रस, रूप श्मौर सशं नहीं बनेगा.कन्तु शरीर मे गन्ध, रसं, 
रूप, - स्पशं यह सव दी गुण भ्त्यक्त सिद्ध दै, अतः पाचों दी मूत 
` शरीर के उपादान नदीं हँ किन्तु केवल प्रथिवी दी शरीर का उपा- 
दान है शेष चार मूत निमित्त कारण 1 :श्रुति से भी माम 
पड़ता है कि शरीर का. उपादान केवल प्रथिवी है जेसाःकि^तेरे 
चष सूयं मे -जावे" इत्यादि सन्त्र से पएरथिव्री म -ल्रीर काल्य 
बताया राया है । काथः पने कारण में लीन. होता है. उस नियम 
के श्रलुसार प्रथिवी दी शदरीरका कारण सिद्ध होती है । दुसरे मन्त्रम 


१४० |] { पल्दभृत-विकाने 
“सूयं ते चलः स्एणोमी'त्यादि मन्व्रान्तर, परथिवी ते शरीर 
भिव्यत्रापि कास्णस्यायाः ` पृथिव्याः विकारस्यस्य ` शरीर ` 
स्योत्प्तिरभिदहिता तस्मात्‌ स्थाल्यादिनिमाणे तुल्यजाती- 
यानामेवोपादानतादश्तेनात्‌ परथिव्येव शरीर्स्योपादानमिति। 
पूर्दोषिष्टया युक्त्या प्रतीयते--यदि द्श्यं प्रथिवीलक्लादि- 
कपनेकभूतोपादानं स्यान्न तत्र॒ गन्धादिकषपलम्येत । 
दृश्यानि तु भृतानि स्वस्मकानेकयुणवन्त्येवोपलभ्यन्ते तस्मा- 
च्नारेकोणादानानि तानि छतु एकजातीयपरमाणजानि 
तान्ये भूतानीति । | 


न्यायमतोक्तानामात्तेपाणां परिदारः- 
शँ कारण रूप प्रथिवी से विकार रूप श्वरीर कीं उत्ति का वणन 
हा दै । स्थाली आदि के निर्माणे सी एक जतीय द्भ्य ही उपा- ` 
दान कारण देखे गये दँ अतः प्रथिवी ही शयैर का उपादान 
कारण दै श्नौर सव निसित्त कारण ह । पूर्वोक्त युक्ति से यह्‌ भी 
-सिद्धदोता ह कि यदि दृश्य प्रथिवी श्रादि श्रनेक भूतें से उत्पन्न 
होते. तो इनमे भो गन्ध रस, रूप श्रौर सश नदीं वन. सकते किन्तु 
द्रश्य परथिवी च्रादि ने मी गन्धादि गुण प्रत्यत्त सिद्ध दं जिससे ` 
सिद्ध॑द्येतादैकिये भी पांच भूतो उलश्न वहीं दैकविन्वु एक 
` एक जातीय मू ८ परमाखु ) से उत्पन्न होते दः: . ` । 
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एवमाततेपो निराक्रियते-गर्भाशायमतयोः शुक्रात॑वयो- 
विशिष्टसंयोभाद्‌ गरभोत्पत्तिरिति प्रमाणसिद्धमेव । तत्र सौम्यं 
शुक्रमा्तवमाण्नेयम्‌ ,इतरेषामप्यत्र भूतानां सान्निध्यमस्स्यणुना 
विशेषेण परस्परोपकोरात्परस्परानुग्रहात्यरस्पययुप्रवेशाच्चे!ति 
सश्रुतवचनाच्छक्रातेवयोः पंचभूतगुणदशनाच तयोरपि पांच- 
भोतिकत्वं सिद्धम्‌। मर्भाशियमतयोः शुक्रात॑वयोः परमाणएवो- 
नैव वियुज्यन्ते न वा पनटयुकादिक्रमेण शरीरभारभन्ते 


न्यायमतोक्त श्राप का परिहार- 

रव न्यायमतोक्त आपो कौ परिहार किया जाता है । 
गर्भहयगत शुक्र यौर लोखित (खी बीड) के विशिष्ट संयोग 
से गर्भोत्पत्ति होती है, यद प्रमाण सिद्ध है । सुश्रुत मे लिखा 
कि “शुक्र सौस्य है ओौर च्रातेव आग्नेय दै ओर सव भूत भी, 
शक्र रौर आतेव में सदम रूप से विदेषसम्बन्ध द्धाय मिलित. 
ह क्योकि -पांचों भूत .परस्पर के (एक दुसरे के) उपकारकः परस्पर 
के अनुग्राहक (उसके कार्य करते म सहायक) श्रौर परस्पर (एक में 
दृसरे) अनुभरविषट दं । इस लिये सव दीं रन्यो के समान शुक्र प्रौर 
शोरित भी पांचभौतिक ह,” सुश्रुत के इस वाक्य से तथा शुक्र 
शोणित मे पाचों भूत के गुणे ( शब्द, स्पशदि ) को देखने से 
शुक्र ओर शोरित्‌ भी पंचसौतिक्र द, यह मी सिद्ध है । गर्भाशय 
गत शुक्र च्रौर शोणित के घटक परमाखुओं को विश्लेषण नदीं 


[ पन्चमृत-विशाने 


तथाति केवलाच्छुकरात्‌ ` केवलोदार्तवन्यद्गान्मपादया 
गर्माशयप्रविष्टाद्‌ ` गर्भोत्पतिः सम्भवेन्ुकार्॑वधुदगः 
मावारस्मकयरमांणनामभेदात्‌ । यस्तु -शरीरोपादीनभूतयां 
पृथिव्या सहं जलादीनां संसर्गोऽभिं हतस्तत्र पच्छचते-र्विः 
परमारुसवरूपयः -प़थिव्वा सह ` परमाणखरूषणं ` जला- 
दीनां संस्थं उत स्थूलतया ` -पूथिव्या ` सह . स्थूलजलादीनां ` 
संसर्थ इति। आत्रे माप्यकिक्तो दोपः संसर्गेऽपि समानः| 


द्वाभ्यामेव परमाखुस्यां हचणुकोतपत्निः सम्भवति. नाधिकेः- 


1 


होता, नदीं फिर दरधरएकादि क्रम से ` डासीर की उत्पत्ति होती है । 
ठेस होता तो केवल शुक्र यो केवलः गोित क्रिस्वा मूग उद 
रादि भी गभाय मे जाकर गम को उत्पश्न.कर सक्ते 1 क्योकि ` 
शक्र, आतव अथवामूग ब्द रादि के अरम्मक परमाणु सव ही, 
एक प्रकार 'के द 1! भाष्यकार महोदय ने श्रीरारन्भकं परथिवी के. 
साथ सी -ज्लादि का संसग स्वीकार किया हैः ।: उल पर यह ष्टव्यं ` 
है कि.परमाणुःस्वरूप धरथिवी के साथ ` परमाण स्वरूप जलादि 
का संसग होतो है ` स्थल "प्रथिवी के: साथ स्थुल जलादि का : 
सगं 'होतोदै"{ प्रथिवो परश्रण के. साथ जलादि परमाण काः 
संसर्ग मानने से फिर मी भोष्यकरासेक्त खव दी दोष रद जति हः 
कर्योफि दो परमाशर््ो से दी दयक कौ उसत्ति हो सकती हे; ` 
इसको स्मरण रखना चादिए । यदि स्थल प्रथिवी के साथ स्थलं 
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परमारुभिसित्यपि स्पर्वव्यम्‌ । - अन्ते सर्वेपामेवोषादानसे- 
ऽपि न कथिरोपलेशः सम्भवतीति ।' वेष्टेन्दरियाथाश्रियः 
शरीरमिति माप्यक्षारेणप्यक्तमिन्द्रिमाणच्चैकेकभूतोषा- 
दानसं तत्रैव लिखितम्‌ , तत्रं पंचेन्दरयोपादानानि पंच- 
भूतानि न शुरीरस्योपादानानीति कथं कथयितु' शक्यते । 
प्रदर्शितायां श्रतावपि सुये.एव चज्चुष उत्पत्तिलयहेतुयितः 

नतु सर्याऽपि पाथिव इति | चज्लुरादिरदहित - शरीर पार्थिषं 
चन्ुरोदिशदितं बा भरत्या प्रम।णीकतु मिप्यते,चज्चुरदिरहितस्य 








जलादि छा समगं स्वीकार किया जवे तो पांचो भूतो को उपादान 
मानने म भी किसी प्रकार के दोष की सम्भावना नदीं. । माप्य 
कीर ने'भी चेष्टा) इन्द्रिय ओर्‌ रथं ( शब्दादि ) के श्माश्रयको 
दायर माना संव दी इन्द्रियो का एक एक 'सूत उपादान दै यह 
तो यहां दी लिखा है; फिर पांचं इन्द्रियों के उपादा पांच भूत 
दारीर के उपादान नदीं हँ यह्‌ केसे कह सकते. दै । माष्यकारोक्त 
श्रुतिमे भीसूयको दी" चक्षु की उसपत्ति श्मौर लयः का कारणं 

बताया है“ । यई सूयं पार्थिव नहीं है किन्तु तैजसः है 1 
अव प्रष्टव्यं यह है कि इस श्रुति के द्वारा आप चक्षुरादि 
रदित अथवा चक्षुरादि सहित शरीर को पाथिव सिद्ध करना चाहते 
१ चक्षु शमादि इन्द्रिय रहित शरीर भोगायतन नदीं हो सकता 


१४६ [ पञ्चभूत-वि्ान 
व्यं च यवन्निमित्तकाररथायीतिः कथयम्ति तेखगन्तव्य 
यत्त वर्वितेलयोः शिखां प्रत्युपादानचं, शिखाच अ्दी- 
पोदानभिति वर्षितेलनारे शिखानाशस्तन्नारो च प्रदीपनाश 
इति समवायिकारएनाशादेव काय॑नश्षो न तुः निमित्त 
साशादिति । चअसमवायिकारणनाशदेव . कार्यनाश - इतिः 
म्यायसिद्धान्तस्तत्र ससवायिकारणस्यासमव्रायिकारणश्रय- 
स्वार्समवायिकारणनारेऽसमवाथिकरारणस्यापि नाशात्‌ 
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कां संसग रहता हैः भथव। यो कहिए कि जवं तक निमित्तकार्ण 
रहता दः तवतक कायं रह सक्रता है इखलिए केवल उपादान के 
लाशसेही सवत्र काय कानाश नक्ष होता किन्तु निमित्तके. 
नाश सेभौ काय का नाश होता है, रेता कहनेवाल्लो को. सम- 
सना चाहिए कि- प्रदीप का उपादान शिब ह श्रौर शिवाक 
उपादानवत्तिं तैल आदि ह । इसलिए ` वत्ति, तैल, आदि के नाश 
सेशिखा का नान्त श्रौर शिखा के नादी ` -सेप्रदीप.का नाश 
देता दैः इसलिए यहां भी उपादान कार्ण कै नाश सेहो कय. 
-का नाश होता है-। निमित्तकारणके नाश्चसे कायः का नाशं नदीं 
सकता । इसके लिये ओर भी सोचना: चाहिए र -असमवायो , 
कारणएके- नाश से कायनाश होता है, एेसां ` न्याय-वेशोपिक्र 
 दृशेन का सिद्धान्त है । समवायी कारण तो. शसमवायौकारण को 

` श्राश्रय दै इसलिये ससवा्यीकारण क नाश से ` असमवायीकारण . 


चतर्थो ऽध्यायः :] [ १४७ 


कार्यनाशो नियत एव पिन्त॒ -निमित्तकारणस्यासमवायि- 
कारणानाश्रयत्वानिमित्तनाशे कार्यनाशो न मवितुमृहंहि। 
एवं सति यावदुपादानभूतानां पंचभूतानां स्थितिस्तावत्‌ 
शरीरस्थितियाविचच शुरीरस्थितिस्तावदेवोपादानभूतपंच- 
-भूतस्थितिस्तत्रेति पंचेव भूतान्युपादानक्षारणमिति सत्यम्‌ । , 
. < ये तु जल्लादीनां नीशेऽपि शरीरत्वेन प्रस्यभिज्ञायमा- 
नत्वादित्याहुस्तेखगन्तव्यं .यदत्यन्तशष्केऽपि शरीरे स्नेहा- 
दीनां , तत्फथितजलधर्माणां विचमान्वाज्जलादीनां 


(९५.५५.८१०... 





1 


का नेीश श्रौर उससे काय काः नाश तो निश्चितसूप सेदोतादहीं 
. है, किन्तु निमित्तकार्ण समवायीकार्स का. ` प्राश्य नहीं. 
` इसलिए निमित्तकार्ण.के नाश से काय का नारा नहीं हो सकत । 
दरस नियम के अनुसारं चिचास्करनेः से भी देखा जाता दे 
कि शरीर मै जव तक्र उपादानस्वरूप पां चों भूत विमान रहते 
: हैँ तव तक शरीर भी रहता है ओर जव तक. शरीर रहता दै. तव 
- तंकं उसमे उपादानस्वरूप पांच भूत रहते हैः अतएक पाचों भूत 
` शर्रीर के उपादान हँ यह सत्य 
एकसम्प्रदाय कहता दहै करि “सरीर से जव जलादि कानाशहो 
जाता है तत्रःमी शरीर करफे पहिचाना जाता दै इसलिए. जलादि 
, निमित्तकोर्ण द श्रौर प्रथिव्रीउपादान दै । ठेसा कहने बालो.को 
¦ . सोचना चाहिए कि अस्यन्त शुष्क शरीरम भीः स्देहादि | रहते रहै 





4४८ | ५ "१ पन्वमूत.विचाने | 
शरीरतः सर्वथा वशो च सम्भवति । श्रस्थ्यपि . यथा- 
सम्थर्वं शुष्कं स्थुलजलषदीनं न मवति का कथा मांसादी 
नापिहि } त्‌ गन्धव्रत्वेन्‌ हेतुना पार्थिवरप्रमारुदटष्टान्तेन 
शरीरस्येकातकलयं प्रत्यक्विरुद्सदुमितं वार्तिककारेण 
( शरीरमेकात्मकं गन्धयसात्‌ पार्थिवपरमाणुवदिति) तत्र 
दस्यमेव देतृद्राहस्णय्यां शपतैरस्य नित्यमपि चनु 


1 [00 


जो न्याय वेपेपिकि मतमे जनके धमं दुः वे प्रथिवी मे स रते, 
दसलिये शरीर से जलादिक सवंथा नाराः नद हो सक्ता । 
परीत्ता से सिद्ध दता दधु फि खरि को यथासम्भव सुखानि प भी 
सवथा जलशुन्य, नदीं होती दैः फिर मांसादि जलशुन्य कैसे 
दये । यदं वाविक्रकार ने श्रलुमान किया है कि.जेसे प्रथिवी. 
परमाणु मे गन्ध होने से वह एकातमक है ( एकमूतारमक.) रेते 
ही दादीर मी गन्धथुत होने से एकात्मक होगा । इस श्रनुमान के 
उपर वक्तव्य यद्‌ है कि यदिरेसेद्ैतुश्रौर दृश्रन्तसे पिर को 
„ शकात्मक माना-जावे ते इस हतु श्रौर दृप्न्त से दायर को नित्य 
भी किक सरत हः अर्थात्‌ ठेता अनुमान कर सकने है कि 
जसे प्रथिवी-पसमाणषए मे गन्ध होने से वह्‌ नित्य दह रेतसे ही शरीर 
` -भी ` गन्धयुत होने से निस्य है \ बाक्तवक मे याँ विचारणीय तो 
यह दैः कि.शरीर कौ उपादान एक थिवी दैः अथवा पाचों मूतः 
` इसके निय के {लि निस्य निरुपाकान ( जिसका छदं उपादान 


तुथो ऽध्यायः | [ १४६ | 
 -मातु' शक्यते! शरीरस्योदानविचारे निधयो निरुपा- 
दानः परमाणुः कथं दृष्टान्तो भवित॒मह दीति नास्माभिः 
बुध्यते | 
वैरोपिकमते शरीरस्य पंच भोतिकस्वनिरासः-- 
वेशेषिकेरपि शरीरस्य पांचमोत्तिकलनिराश्षाय कृतः 
ग्रयासस्तत्र सूत्रम्‌ । 
्रस्य्ताप्रत्यक्ताखामप्रत्यच्त्वात्पश्चात्मक न विते 
चै° द° ४-२-२। 
, , अस्यायममिप्रायः--यथा प्रत्यस्य व्रत्तस्याप्रर्यच्तस्य 
चाकाशस्य संयोगो द्रष्टु" न शक्यते, ्रत्य्योस्तु वरप- 
क्षिणोः संयोगो द्रष्टु" शक्यते, एवं यदि प्रस्यकापरत्यकतैः 





नदं है ) प्ररमाखं दशन्त केसे हो सकता दै यह्‌ समम मे नदह 
प्रतत है| 
चेशेपिक मत में शरीर का पांचभौतिक खरुटन-- 
चंशेषिकदशन मे भी शरीर क पांचभोतिकतस्व क खण्डन कां 
प्रयत्न किया गगरा है । उनका सूत्र यह्‌ है कि--प्रत्य्ञाप्रव्यन्तणाम 
भव्यतस्वात्‌ पं चात्मक् न विद्ते ॥ इस सूत्र का च्मिभ्राय यद्‌ दैः 
 -जंसे भ्रव्यक्त घरत्त मौर श्रपरत्वंत् ्राकाशके सयोग को देख नदी 
सकते किन्तु रत्यक्त वृत्त र. प्रयत्त पदी के संयोगको देख 


९० † ॥ ¶वमूतिजञाे 
® भ, [ 4 ^ ध 
शश्तिं शसरधरस्येतं नास्य पत्यकतेयोग्यता स्यात्‌ 
शः थ यदः शरद म, न | च 
त्यक्त चष शरथतो ल्‌ पत्रभोतिक्र 1 यया युत्वा 
शरीरः त १1 प £ निरस्त पतर पामे 
“प्व फंभौतिश्षः (नरस्तसनयैषे य्वा -कपामेः 
टस्यानां शशौतिकता निरस्यते / , . ` 
वदोपिं संेनिरास _ । 





व्थन्तप्नसे शम्यभूत सरीर के पमौति. ४ 
पवक < £ सन्ता, क्योकि सयोग गुरुपदं है, ` 
र" लगा चः ४ देसलिये सयोग क याध्रवद्वयङः भत्यज्ञ 
शरो दर्यो संयोगो व 
रें के सयोग क्रो ह्वसयोग कते: ९ 


-चतुरथऽध्यायः ] ; [ १९१ 


योश्च हस्म इति । सचेत्रेवाश्रययोः प्रत्यक्तात्तस्यं प्रत्यत्तत्वम्‌। 
यत्र संयोगस्य गुणस्वासखरिमाणनाश्रयस्वेऽपि . .स्वश्चय- 
परिमाणं संयोगस्य कल्प्यते । गुणत्वात्‌ . ` रूपरहितः 
संयोमो. निराश्रयो न दश्यते । तत्र प्ररयक्ताभ्रितः संयोगोऽपि 
प्रत्यक्तो यथा दण्डयोः संयोगः । अप्रस्यक्ताभ्रितः संयोगो 
न द्रष्टु" शक्यते यथा .परमास्वोः संयोगः । -. एव्‌. प्रत्यतता- 
म्रत्यक्षाधितः संयोगोऽपि न द्रष्टु शक्यते नैतावता 
संयोगदष्टान्तेन. पांचभौतिक द्रव्याणामग्रत्यत्तता ल्पयितु 


यह मी श्रय कै प्रस्य से ही संयोग का प्रसयक्त माना जाता 
दै) संयोग गुण दै इसमें परिमाण नदी होता, किन्तु संयोग का 
श्रय दोवेदोतो संयोग को दोषं कडा जाता है । यदह संयोग के 
प्याश्रय द्रव्य का परिमाण संयोग मँ आरोपित द्येतां है 1. संयोग 
गुण. रूप नरह है इसलिये निराश्रय संयोग को कोड देख नद 
सकता ; श्रतः जहां संयोग के दोनों श्रय प्रव्यक्त है, जेसे-दो 
दण्ड के संयोग मे, वहां संयोग भी प्रव्यत्त होता है} जहां संयोग 
के दोनों आश्रय दी अभ्रव्यत्त है वहां संयोग भो श्नपरव्यत्त है,जेसे- 
दो परमाणो का संयोग अम्रव्यत्त है । इस प्रकार प्रव्यक्ताप्रत्य- 
च्ताधित संयोग अथीत्‌ जिस संयोग का एकत आश्रय प्रस्यत्त, श्रौर 
दसय श्राश्रय च्मप्रत्यत्त है वड्‌ संयोग भी च्प्रव्यत्त दी रहेगा.। 

संयोगमाव्र के दन्त से पांचभौतिक द्रव्य भी श्रप्रस्य्त हो 


४ अ 
र्व्यस्य सव्र (त्वात्‌ रुर ष्टा, सन्तपमय््‌ 
गार्थः य प शुं नार्तीति दष्ट न्तेन पार्थिवस्य 
अङ्त्वायादो यार दीः शकते त दष्टान्तैः 
भद (> १५, ५) १ * ज र्‌ | तां (क 
तन्वन शरत येति भाम निद्धि , गरि 
न श्यत शशीरया विभोपिकमिति स्य शरियताम्‌ | 
धै ने भद्ियााभयलं धाक्‌ श्रि 
परहित | ¢ सिफेषु धिव्यादिषु भौतिक | 
(न १६ नें युखषश्न त्‌ । 
¶ बे सादु पाना "ना शुशु (कि 
र पी भ ५५१५. म रि । 
भावे! देसी र्षी सकती । कर्यो यण प्राध्व 
द्य प्वप्रतिषठ हैः रन्त वेप श्ट द। षले पार्थिवे 
रर्यो णे संयोगं मे नहीं है" इस टेऽन्ते से "यहि श्प 
शर्थिवे द्र्य केशु भ खण्डनं "र सकते हैःतव तो संयोग ङे 
च्थन्वसे शदः के पभौतिकेत्व का भी खरडन कर ` सक्ते 
ह । अर्‌ सोम ॐ सके साथ दर्यं करी. समानता 
नदी मात सकते तो चभीतिक' लीजिये । 
~ पतर भुतो एक एक इन्दा ( शन्दःसपशदि 4 दै इसको 
पिले दृश किया दर्थ प्रथिवी. द्ग महाभूत नामके 
त्यो मेतथा यरीराि क द्यो 
नते है तथ) खर प्रदा क 


> भूतो के गुण देसे 


अश्रेय को होड कर नी 


चतुऽध्यायः `] । [ १९३ 
गुणानां च ` स्वाश्रयमन्तरेण स्थातुमशक्यत्वात्‌ सयेपामेव 
'पांचभोतिकता सिद्ध्यति । दृश्यानां हि प्रथिव्यादीनां 
यौगिकषत्वं वेज्ञानिके ` रास्तायनिकेश्च यन्त्रादिभिः शतधा 
प्रतिपादितमिति दश्यानां भूतत्वभ्रमं विहाय सर्वेपां पांचभौ- 
 तिकत्वमित्यायु्ेदसिद्धान्त एष बरणीयो यतः स्थृलदष्य्याऽपि 
पृथिव्यादीनां पांचमौतिकता सिद्ध्यति । तथादहि-- शुष्काः 
योमपि परतिका्यां किंचिजञलं तिष्टत्येव । तेजोऽपि कत्र 


रह सकता अतः ये सबही पांचभौतिक हैँ एेला सिद्ध षो 
जाता दै । दर्थ प्रथिवी, जल आदि पदाथं भौतिक्त द्रव्य है 
मूलभूत नहीं है यह तो वैज्ञानिक शौर रासायनिकों 
की यान्त्रिक. परीत्तां. से वहु प्रकार से सिदूध दहो चुका है। 
दृश्य प्रथकी च्रादि केः अ्रमात्मक भूतस्वज्ञान को दोडकर आयुर्वेद 
` प्रतिपादित सव पदार्थौ" के पांचभौतिक को स्वीकार कीजिये 
क्योकि स्थूलदष्टि से मीं दृश्य प्रथिवी श्रादि पांचमौक्तिक सिद्धहो 
जाते. है, जेसा. कि शुष्क मृत्तिकामे भी कुच जलका श्ंश अवश्य 
रहता है उस मरत्तिका "मे ताप. जनक ८ यहां ताप राष्द से हमारे 
-शरीर फे ताप से अधिक ताप नर्ही-सममना चाहिए, हमारे शरीर 
म तापअधिक (६्म डीग्री) है, जो तेज से बनता दै । इससे कम 
ताप-भी तेज से दी बनता दै जो ` हमारे दाथ से शीतल माम 
पडता दै; किनतु (ताप्मानसे उसके ताप को जान सक्ते ह.) 


च्या लेने द -जल. वफ वन 
धिचर शशयो श्वास लेमे रै 
1 चआ्रश्चते सः मृत 


चतुथोऽध्यायः ] ॥ १९४ 


कञ्ञलसूपा चं प्रथिवी, बाप्यसूपं जलं, तायजनकं तेजः,सवे- 
 भूतेसंयोग्याकाशश्चास्तीति । स्थूले गगनेऽपि धृलिरूषा 
फञज्जलस्पा परथिवी, वोष्परूपं जलं, तापजनकं तेजः, स्पशग्रा- 
श. वायुरस्तीति. स्वेषामेव पांचभौतिकत्वमायुप्रंद पिहितं 
साधु संगच्छत इति । तथाचोक्गम्‌- 

दृश्येषु पञ्चभूतानां प्रदश्यन्ते . गुण यतः 
पंचभूतप्रजातं हि ततः: सवं -प्रकीतितस्‌ ॥ 


` इति दृश्यानां पृथिव्यादीनां पांचभोततिकतव- 
निस्पणख्यशतुर्थोऽध्यायः ॥ ` , . 


न 4 ^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^^.“ ^^ ^^ ^+ ^^ ^^ ^^ ^ ^+ ^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ८ ^^ 0१ 


मे भी धृलि-रूप अर कजंल-रूप प्रथिवी, वीष्परूप जल; ताप- 
जनक. तेज ओर सपश-्रह्य वायु विद्यमान है 1 इसलिए- “ये. सक 
हो पांचभौतिक हः» एेसा आयुवेद वणित सिद्धान्त ही .टीक्र संगत 
होता है 
मंमह श्लोक की व्यास्या-- ~. 
,. -क्योकि दृश्य प्रथिवी आदि पाच भूतो के गुणदेखे, जाति 
है इसलिए ये सव पांच भूतो से उखन्न हुये है. .ठेसा माना जाता है । 


। 9 [8 ० „= 


श्य प्रथिवी आदि करे पांच्मौविकस्वनिरूपण 
` , नामक चतुथं अध्याय समाप्त 1. . 





९८ 1 ` [ पल्वभूतविज्ामे .. 

पुर्विश्सैएणादशनाचेषासेव भूृतसंज्ञासमानाथां . तयसंजञा 

छुतवन्तस्तसलकण चददू-- ` ` 

` १ ' विश्लेपशे विभागे बा यथाशक्ति कृते यतः | 
देजातीय। न नियच्छेत्‌ चारस्तखं तदुच्यतेः॥ 

घ्रपएराश्यापि-- 

२ तानां परमः सत्यः फकल््विदणभेवेद्ध्र वमू्‌। 
३: शरायतनं गुरतं च. धनत्वं स्यमेव च । ` 
भवेयु; सवेलयेषु-चतायेतानि सवदा ॥ 

छ त्मकं सदाःभिन' सखमावयुणतोऽन्यतः. 


वि 0 


ठेसा देखकर उन्हीं कै, लिए. भूत शव्द का समानाथक तततव 
( 9160610 ) नामः रख लिया था) उ न्दने त्वां का लत्तण 
दस-प्रकार ति्वय किया था~~  . .. ५. 

(१) यन्त्रादि द्वस यथाशक्ति विभाग या विश्लेपण.करने से 
भौ. जिससे विजातीम -सार्‌ -(§प08४००९) नहीं ` निकृलता 
उसको ततव (71116) #) कहते ह । । 
~ --श्मार -भी तत्त्वो लक्षण यह्‌ हे 





(२) तत्त्वो का परम सदम कोई अणु अवश्य होगा । 
5: ($) ्ायतनः गुरस्व: घनत, चौर रूप ये चासो गुण सवददी 
तन्त्व॑.मे दगे। । 





पंचमोऽध्यायः ]. { १६६ . 


५ अन्तसं प्रबलां शक्ति -सचमांशोऽस्यं न भिधते.। 
त्वं हि जनयेत्‌ कायं स्वयं न जन्यतेऽन्यतः ॥ 
खं -कुषेत्‌ स्वकं कायं" स्वस्वरूपं नं युञ्चति ॥ 
प्रायतनादिकं क्म विभिन्न कारशौद्‌ धवम्‌ 
` ७ नियतेनाद्ुपातेन तद्यसश्लेपशं सदा ॥ 
 .एतेषां लकानां युक्तायुक्ततवं विचार्यं: युक्किभिद्धानिं 
लक्तणन्पेलिमेश्टसंज्ञफेष्वपि घटन्ते: नवेति विचारयामः 





(४) एक तस्त्य का स्वभाव, गुण, धमांदि दूसरे तन्तव के गुण 
` धर्मादि से सवेदा भिन्न दोग | | 
(५) प्रचल शक्तिं की सहायता को छोडकर तत्तव के. ,सूद्मांश 
को कोटं भीं नहीं तोड़ सकता: 1 ~: 
: , (६) तक्सःन्दू्रेन्यी यक्ता को उस्पन्च - करता. है किन्तु स्वयं 
किसी से.उतन्न नदींःदोतो 1-जव्‌ः को तत किसी.कायं कोःउतयन्न 
करता हैः तव भी, वह तन्तव अपने स्त्ररूप को नहीं छोड़ताः कन्दु 
कारण मेँ विद्यमार्यः यतन; गुरुत्व. आदि की अपेक्ता कायम 
` विभिन्न प्रकार के ्रायत्तनं गुव आदि उत्पच्च होतेह । -“ 
(७) तन्वो का संश्लेषण ( रासायनिक मिलन ).फिसी निध्ित 
: प्रतुपातमे दीहो सकता दै । । , ड 
;` ` इन लन्तणो मे युक्तायुक्त का चिच्‌ार कर के युक्तिसिद्ध लक्ेण 
. एलिमट मे लामू दो. सक्ता है या नदीं इसका विचारं करगे 1, 


१६० ] | - [ पञ्चभूत-विन्ताने 

तत्रा्े लकच्णे 'यथाशक्तियदयेव तचज्ञानवाधकं | 
युक्तं, रथादि-यस्य यौगिकं चुङ्गितकसिद्रं तस्य बिले 
पे येषां सास्य नासि तेषामेव अल्पसामध्यः -पिष्यति 
नैतावता यौगिङस्य मूलभृततेति । तथोत्तरार्थमपि . सक्एस्य. 
>परथंमेव्‌ । तथाहिःविश्लैपणात्‌ सजातीयो विजात्रीयो वासरो 
निर्गच्छतु नास्ति तत्र वेशिष्टचम्‌ | यस्य विभागो. विदले- 
पशं चा सम्भवति तस्य॒ शअनेावयद्लाज्न्यत्व, जन्य' च 
आदिकास्णमिति युक्तितर्कादिविरुढमेव । तस्मात्‌-- ` ` 

(धिर्लेयणं विमागो वा पुनयस्यन जायते| एता- 


११ १५ ८११० +) ~~ ~^ ^+ ० 0 ^. (0 


प्रथमलक्तए मे यथाशक्ति पद का प्रयोग -सत्यक्ञानका 
वाधक है; क्योकि जो द्रव्य युक्ति-तकौदि से यौगिक सिद्ध होताः - 
खसका दिश्लेपण करनेमे सामथ्यंहीन, स्वयं शक्तिदीन सिद्ध होता 
है किन्तु इससे यौगिक द्रव्य मूल भूतं नद बन सकता । लक 
का उत्तराधं भी निरर्थक ह क्योकि विमोगया विग्छेषणसे 
विजातीय या सनातोय सार निकलने मँ- छदं , वैदिष्य्य ` 
नदीं है । जिसका विमागवा विष्लेषण हो सकता दै वह 
श्प श्नवरयों से.बना होने से जन्य { उत्पततिश्ील ) है 1 - जन्य 

= द्रव्यको श्रादिकारण कना युक्तितर्व-विरुद्र दै.। श्रत: 
` -जिसका फिर `विमामं या चिष्छोषण नदीं दो सकता इतना द 
` लक्तण पर्याप्त है । परत्यक्षम के उपर विश्वासः करने वाज्ञे जव . 
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घन्मात्रमेव लकणं पयापमारीत्‌ । प्रस्यक्मात्रविश्वासिनो 
यावन्न पश्यन्ति तावद युक्कितकादिसिद्धमपि सिद्धान्तं 
न विश्वसन्ति . तस्मादेषां परिकल्पना अति चंचल नेव 
विश्वसनीया । तथा रोक्षप्‌-- 
स्वशक्तिमर्वितानां हि युक्तितकावमानिनाभ्‌ । 
। , कल्पनां विश्यसेस्मेव सर्वदवातिचञ्चलाप्‌ ॥ 
द्वितीयलक्तणे--स एव परम; सुरसः परमाणुयंस्य 
पनर्विभेदः कथमपि न सम्भवति यस्य विभागो 
विश्लेषणं वा. सम्भवति जन्यं तत्‌, न मूलकारणं, 


तक पनी अआखसे नही देखते तव तक युक्ति-तक-सिद्ध-सिद्धांत को 
भो विश्वास नदीं करते शतः इनकी परिकल्पना ( 171601४ } 
च्मसयन्त चंचल होने से विश्वास योम्य नहीं होतो त; क्‌ 
गयादहै किजोलोग युक्ति तकं की अवमानना करके केवल 
अपनी शक्ति से गवि होते हँ उनकी कल्पना भी सघंद्‌ रस्यन्त 
चं चल होती हैः श्चतः उस पर विश्वास नहीं करना चाहिये ] 
द्वितीय लक्तण भे-जिसका विभाग या वि्छषण॒ं किसी 
प्रकारसेन हो सके उस परस्मसूदेम द्रव्य को परमारु कहते है । 
जिसका विभाग या विश्लेषण हो सके बह जन्य द्रव्य हैः अतः वहं 
भूल कारण नदीं बन सता । मूल कारण उसको कहते द जिसकी 


१९२ { . | ट  [ पम्चर्भृत-विक्तानै - 
भ्रूलकारशं हि तदुच्यते यस्योत्पत्तिरेव न ` सम्भवति. 
तस्मादपरं सरे तखानामिति मेदवोधिका पष्ठी नः युज्यते ` 
रदु “तसं ठु परमः सुच दयणुरेव भवेद्धर वम्‌" शं 
लक्शुनत्वा परमाुरेव मूलकारणं तानि भौतिकानि ` 
विजातीयगैलिक जानि यपमिकानि्दति वाच्यमासीत्‌। "` .. 

तीये लदशे-परमाणुलामेकोवयवानाम्सयानां . 
धिभिन्नाग्तरत्वे प्रमाणं िचिन्नोपलभ्यते; . परमाशुदय- 
जातिषु दयशुन्रेु ` दवणुकर-त्रयजातेषु ` तदधिकद्ययुक्र 


नि 1 





0 





पत्ति नहीं हो सकती चतः इस लन्तण में “तसा इत प्रकार ` 
भे गोधिका षठो विभक्ति प्रयुक्त नदीं दो सक्ती श्रत्‌ त्तो 
फा प्रम सृद्छ श्रु दोगाः यह्‌ न कह कर ध्परम सृह्म श्रणुदी 
त्व ह” ठेसा कनां चाद्विए । इख प्रकारं परमाणु ही मूतं हने से 
सुल द्रव्य खिद रीति $ शौर सजातीय परमाणु से उश्च द्र्य को 
मौलिर रं विजातीय मौलिकया यौगिक से इदन्न दरन्यका. 
यौगिक या पांचमौतिक कहना चाहिये! । 
दृतीय लए से-सव दी परमार एकावयवविरिषट ्रौर 
परदश्य ह इसलिये उनके च्यतनो की विभिन्नता अथवा समानता , 
मे को प्रमाण नदीं चित्तता किन्तु दो परमाणु से `उत दर्थ 
शुक मै, तीन याअधिक दणकनो से उलन त्रसरेणुः मं तथा 
इससे मी स्थूल पांचभातिक द्रवयां मे आयतनं भेद दोता ही ४ 


पञ्चमोऽभ्यायः ] , [ १६६ ` 


, जातेषु च -व्रसरेणुपु तोऽपि स्थले च पांचभौतिः 
फु मवस्येवायतनमेदः किन्त्वायतनभेदस्य मौतिकषमेस्यं 
भूतलक्षणे समावेशो न युज्यते । | 

एवं गुरुत्वस्य स्वरूपं विचार्यते वेदरमम्यते महा 
प्रलये स्वेषामेव जन्यानां विनाशे संजाते नित्याः परमाणव ` 
एवावशिष्यन्ते, तदानी कस्यचिद्‌ गुरुत्वं लघुलं धा निश्चेतु- 
न॒ शक्यते । ष्टद्शायासधुना प्रथिव्या माध्या- 
वर्पणवशाद्‌ गुरुत्वलघत्ये आपिधिके परिशेते । 
तथाहि- यस्मिन्‌ वहथयवे जन्ये द्रव्ये नि्य॑तपरिमिते 
स्थाने द्विशतसंख्यका श्रवयवाः पनसन्निविष्टसितष्ठन्ति 


क्योकि श्रायतन मेद्‌ भौतिक का धमं दै, भूत का धमं नदी, 
तः भूत के लक्तए मे उसका समावेश नीं हो सकता । 
इस प्रकार गुरुत्व. के स्वरूप पर विचार करने से माम 
पदेगा. कि महाप्रलय भ सव ही जन्य द्रव्य नष हो जाति द केचल 
नित्य परमाणु अवशिष्ट रह जाते द । उस समय फी के गर्त 
या लघु का निश्चय नदीं द्यो सकता । श्व ष्टि कालं मेँ प्रथिवी 
के माध्याकर्षस दारा श्रपिक्तिक गरस श्नौर लघुस्व की कल्पना 
` कीजाती है) गुरत्व की कल्पना इस.प्रकोर सेकीजातीहैकि 
जित बहु-अवयव-विशिष्ट जन्य द्रन्य मे नियत प्रिमित्त स्थान में 


१६४ ] ; ्वभूत.विजञत 
पय॒ परवद कल्पते ततोऽ्थमेव युह्सं गर्यो 
यदि तावत्परिकते समाने शतसंस्या . अका 
पिरलपनिषि्टसिट्तीरि । तत्रापि यस्य यायेत्‌ पद्मः 
द्रव्यतोलने शक्तिरस्ति सं तथेव पूतम व्यक, | 
छतवाज्येफमपिं युर बयत . 1 ` ` अधुना. हं 


भ 


परीकक हाड जन्सो्ञकस्य भवयवमेरगाररोतग ( 


सत्वे माना जातत है उससे फेवल अधा गुरुत होगा यरिशतने ही 
न भं केवल सौ अवयव विरलकषन्निविश्र होकर हे | इ मी: | 
देखा जातानि जो मित सूम ्रव्यको तोलने की शक्तिरता ` | 
` ह उतने ही सदम ९ को एकक :( एप) मानकः ५ 
अन्य दध्यङ श्यपिङ्ति- शरत्वं का निशंय करता है । ्रुनिक : . . 
चलानिक वषग क यथ्‌ ( ^ ८०८८) नामक शयुः - 
भ्यते पो एकक मात केर अशिविकेयुरुत्वं ( 4०९ 
एथ कौ यराना "ते & इसलिये उससे सूतम, तेज, षे . । 
आ के गुरस्व को पील नदीं सकते चौर इलेश्रोग्‌ (1०010) ` - 

मे गुरुत्व मानने पर्‌ सी इसकी गणना नीं कर सेके षि ~ 


= १५८५७८१८ / = न+ 
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मानमपि गुरुलंच कलयित न शक्यते । यदि 
कदाचित्‌ सन्तोलनयन््रस्येतोऽपुतिः स्यात्तद।  तेजः- 
कण दैयराखयस्य इलेक्टोनसं्कस्य कुशोवाधिक्रिप्यत्मे 
कस्थानमिति नैतावता भौतिकभरमेण भूतलं दूषयितु 
युज्यते । 

एवं घनत्वमपि वहुधयवेषु सथूलेप्ववयविप्ववयवा- 
नां बनसन्नविशं धिर्समियेशं वा प्रकाशयति । तस्पादेषो- 
ऽपि भोतिकथरमो भूतलं दूषयित न शक्नोतीति । 

यतु सपामेव ताना सूपव्मिहोच्यते, तदप्ययुक्तमेव । 

क 
य्‌ 


तथाहि-- सर्वत्ानां रूपव तदारव्यैः पंचभिरेथन्द्ि 


५ ^«“ ~+ ^ ५१५ 


कभी सन्तोलनयन्त्र (८ 8५९1७ ) की इससे मी 
उन्नति हो जाय सो तेज के कण, ईेथर के कए या इलेकरोन्‌ एकक 
स्थान को अधिद्ठत करेने। रेखे भौतिक दन्य के धमं से भूत 
“ लक्त को. दुष्ट करना ठीक नदीं हे । 
इस प्रकार घनस भी बहु-खवयव-विशिष्ट दरन्य कँ श्रवयर्वो 
कै घनसंन्िवेश थता विरल-सच्चिवेश. कतो बताते बालाह। 
अतः यद्‌ भी भौतिक क धमे दै इससे भूत के लक्त्ण को दुष्ट 
करनाठीकनदींहि।. , . : ` ` 
सच ही वो म रूप को मानना भी युक्ति विस्द् है करयो 


ध ि छु [, & 

१ दः | य्व => 1 

त भ + =<ध ई {ति धमा मा व ष्‌ 

° चङ दहा विषरतिपतिि री 
ते 
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श्रहूये न । ध 
५। तर्‌ चप्‌ (( स्त श्य 0: 
<पमत्येष भर तेप । पचः ४ गोषदामे तै र ४ ॥ ए 


(१ धोकत षः 


ही त्वो व २1. 
कप =>, ~ ५ 1 
स्प श्िखाह ऋः ` ,. “7 तो त्से न्न पं ९ 
द, † देत ^ प्रचो इद्धियो 2 
दरी विपरकपि्ति त्ता ? हृतो व दधसे 
गुर्‌ धस च ठ £, “एक्‌ | १६ प्रित्ति 
क्यों [६ र | रि ८20 त्वक युखधम द; ‰. त्वे ~ 
द। लल, ग्री्ला ~. स्प होने पर्‌ श रीर हीत 
य्सज्भेदृत्तौ „ ` आगहिरूप मे भयु वे हो जते 
ह र ~ 
{9 द । इसलिये चष्ठके “ 


र्ते «^ अन्या 


= केकये न 
ण च्यु क्‌ ५. 


भि फो दलि रमे आति को 
न> ^ च १ इस 
सकता | 1 सं 9 त्यक्त करन रभमदहोत ह्ी.3 
$रने वालो को सा जमर नी 


` पच्चमोऽध्यायः ॥ { १६७ 
न ससौ सम्पवेन्नूलं पचेन्दरियावसेकषिनाम्‌ ॥ 
चतुर्थे. लचशे-गुणशब्देन. वहिरिन्दरियग्राह्याः 
विशेषयुणाः. - शब्दस्पशंरूपरसगन्धा एवावगन्तव्यः । 
साधारणणुणानां भंयोमवियायगुरुत्रपरिमाणादीना मनेक 
` भूतनिष्ठलवात्‌ 1 शुक्लादयो न गुखभेदा रूपमेदां एव ते । 
गुणत्व जातिमं शब्दोदीनां शुक्र दीनां च गुणत्वावान्तरजाति 
` मचमिति ध्येयम्‌ । उक्तं हि- | 
प॑चेवायतनल्येवं शब्दादीनां एथर्‌ प्रथक्‌ । 
शु्श्ायतनानां तु संख्यता न हि दृश्यते ॥ इति। 
पंचसे लकचणे-- | 


च दथलकण में--गुण शब्दं से श्रोत्रत्वगादिवदहिरिन्द्रय से 
ग्राह्य शब्द्‌, स्पश, स्प, रस अौर गन्ध क्रे समना जदहिए | 
संयोग, विभाग, गुरुत्व, परमाण च्रादि साधारण गुण जो श्रनेक 
इन्द्र्यो से जाने जाते द वे अनेक भूतो मे रहते ह । शक्त, नील 
` श्मोदि गुण के भेदं नींद किन्तु रूपके येद्‌ । गुणत्व जाति 
: शब्द्‌ स्प्ादिमे दै चर शुक्डल्न नीलत्वादि जति स्पत्वकी 
अवनन्तर जाति ह इस प्र ध्योन देना चार्हिर । इसलिए कदा 
जाता दै किं शब्दोदि पांच गुण के आकाशादि प्रथव्‌ २ पांच 
श्मायतन द किन्तुं छश्लादि के आयतन श्संख्य ई । 


1 











४६८ | { पञ्चभूव-विन्ानं , 


यलवत्या हि शक्त्यापि यस्य भेदो भवेत्‌ पुनः। 
जन्यं तदेव विजयं न मूलं हि मनीपिमिः। 
तस्माष्िश्तेषणं यस्य केनापि न भवेत्‌ पुनः | 
तस्य मृलसमारव्यातं ततच्तत्यं भूतमेव तत्‌ ॥ 
पप्टलक्णे-जन्यद्रव्यं सुत्रवत्रादिवत्‌ कथंचित्‌ ` 
सारणमपि न भृतः भवितुमर्हति । उत्पत्तिविनाशरहित- ` 
मेव मूलकरणं भवेदिति प्राक्‌ प्रतिपादितमेव । मूल- 
कारणस्य नित्यत्वाद्‌ यथा तस्योत्पत्तिर्न इतोऽपि तथेव . 
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पचमलक्ए मेँ-प्रदल शक्ति से भी जिसक्रा विमागवा ` 
विश्लेषण हो सके वह पदाथ जन्यही दोगा मूल द्रन्य नदींहो 
सकता, तः कहना पडेगा कि जिसका विभाग वा विश्लेषण 
किसी प्रकार से नदी हो सकता वही मल है, वदी तन्तव है श्रौर 
चरी भृत | 
पष्टलक्तण मे-जन्य द्रव्य सूत्र वेजादिवत्‌ कभी किसीका 
कारण हो सकता है किन्तु भूत नहीं हो सकता । यद्‌ तो पिले दी 
` सिद्ध कियाजा चुका ह कि उत्पत्ति-विनाडःरदित द्रव्यद्ीमल 
. कारण हो सकता है ! मूल कारणं नित्य दै. इसलिए जसे किसी 
` से उसकी उत्पत्ति नदीं शे सक्ती पसे हौ कायं को उत्पन्न करते 
हए भी नित्य द्रव्यका नाश ` नहींद्यो सकती । -ईइसलक्ण 


. पञ्चमोऽध्यायः 1 ` { १६६ 
कायं जनयते निस्यस्य मूलकोरणस्य सरूपनाशोऽपि नैव 
सम्भवति । ` एतद्नक्णस्योत्तरांशवररितोऽ्थो भौतिकाद्धोति- 
कोत्यत्तावेव सम्भवति नं भूवाद्धौतिकोत्यत्तौ । यतो विशि- 
-ष्टायतनादयो यौभितरानां धर्मा; भूतले न वेशम 

न्तीति प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । | 
सपमे लकणे--रादिकारणस्येवं तसरसंज्ञा भूत 
संज्ञा च वाच्येति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । तत्रादिकास्णं- 
निस्यमतः परमागुरूपमपि वाच्यमेव मध्यमपरिमिा- 
शानि ज्यानि नित्यानि इति युक्तितकादिविशद्रमेष । 
परमाणुनामेवं तत्वे पिजातीयद्धयश्ुकादिक्रमेशेव 
के उत्तराधं मे बरणित श्रथ, भौतिक से मोतिक की उसत्तिमे दी 
लागु दहो सकता हैः किन्तु भूत से मौतिक की उत्पत्ति मे यह्‌ अंश 
संगत नदीं होता दे। स्योकि विशिष्ट च्मायतन श्रोदि भौतिक 
द्रव्य के धमं दँ इसलिए भूत लक्तणए मे उसका समव्रेश नदीं 

हो सकता है इसश् वंन पिले दी किया है । 

सप्तम लक्तण मै--च्रादिकारण की दी तत्त्रसंज्ञा रौर भूतसंल्ञा 
` होनी चाहिये यद्‌ पदिज्ते दी लिखी है । आदि कार्ण को नित्य 
अतएव परमाखु स्वषटप ही कहना पङ्गा स्योकि मध्यम परिमाण 
द्रव्य जन्य प्रौर अनित्य दँ यह्‌ तो युक्ति तक से सिद्ध हुश्रा है| 


१७० ] [ पन्चभृत.विन्नाने . 


संश्लेपणं युक्तिसिद्धं भवितुमहति । विजातीयेन सरलेपरं 
त॒ स्थृलानासेन ` यतो विजातीयपरमाखवारन्ये स्थृलेऽपि 
सन्धादीनायुस्पत्तिनं सम्भवतीत्यादि प्रागेव युक्तया प्रतिषा- ` 
दितम्‌ । तस्मात्तच्यलकचणे "(नियतेनायुपातेन संश्लेषं ` 
भवेत्‌ सदेति" नियमो न चन्त ' शक्यते । स्थुल्लानां केषांचिद्‌ ` 
सोतिकानं कदाचिनियतादुपातेन संरसेपणं दश्यते कदा- . 
चिच अरनियतानुपातेन यथा कजल्थाद्‌ाविति । यतण्चोक्गय्‌ । 
नियतेनाङपोतेन स्थृलसंरस्ेपणं कचिवं । . 


मी 
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यदि केवल परसाखु को दी त्र साना जावे तो स्रजातीय दर ` 
कादि कम सेदी उश्का सर्तेप्रण ( मिलन) युकिंसिदूव दो 
सक्ता ह मिजातीय के साथ संश्लेयण केवल स्थूल द्रव्यकादी 
हो सक्ता है र्योकि विजातीय परमाणुर्ओ-से उत्पन्न स्थलद्रव्य 
से सी गन्धादि की उसत्ति नदीं हयो सक्ती इसको पद्िले दी युक्ति ` 
से सिद्ध करिया ह । इसलिए तत्व के लतेए मेँ नियत श्रतुपात 
से तत्त्वों का संश्लेषण हौगा ठेता नियम नदीं कर सकते दः । कृं 
स्थुल मौतिक्र द्रव्यो का संश्लेषण कमी तो नियतः श्रनुपातसे ` 
होता हेमा देखा जाता है की अनियत श्ननुपातसे मी संश्लेषण ` 

` देखा जावा है जंघे पारा श्रौर.गन्धकर के संगलेषण में छदं अनु- ` 
पातका नियम नर्ही ह । पत्तएव कदा गया है करि स्थूल दर्यां का. 


` ` पेन्चमोऽध्यायः | | [ १७१ 
 संश्लेपे परमाणुनां दयणकादिक्रमो मतः | इति 
 एु पप्तपु लक्षणेष्वेकपपि वेन्ञानिकपरिकिल्पितानामे- 
` सिमेर्टसंज्ञकानामव्याप्त्यतिष्याप्विरहितं लक्तणं न भवि- 
तमति । तथाटि-दाईदोजना्येस्य सूचमोऽशो मेलिङला- 
भिधो दाभ्यामेदमूसंजञकास्यासारभ्यते । एटमाख्योऽएवव्‌- 
यवोऽपि ` विरुद्रयुणादियुक्ताभ्यामिलेक्टौन प्रोटोन्‌ 
= संज्ञकाभ्यां विजातीयास्यामेवारम्यते । न्यृटन्‌ प्रभृतयो- 
 ऽन््रेऽपिं सुच्मतमाः पदाथां उपादानेपूपलमभ्यन्त इति 


१ ^^ १८१८५ 1, ^ ९८५८८ ^ ^^ ८ ^ ^^" ५५५८ १८५८५ 101, 


संश्लेषण कहीं २ नियत अनुपात से दोताःहै कितु पप्मखुश्रों का 
संश्तेपण तो ह.यशुकादि क्रम सेहो होता दै, 

इन सात लक्तणो मे से एक भो वैज्ञानिक पर्किल्पि् देलीमेए 
का व्याप्ति श्रौर प्रतित्याप्ति रटति लत्तण नदीं कषे सकता । 
क्योकि दारईडोजन्‌ ( ०८०६९) संज्ञक कां मोलिङल 
(10016८19) नामक सूद॑म अंश भो दो एटम (¢^ 00) नामक 
द्र अवयव से बनता है ओर बह एटम भो इलेक- 
टोन ( पल्ज्छो ) श्रौर प्रोटोन. ( 10:00 ) नामक्‌ विर्द्ध 
गुण धमं विशिष्ट दो विजातीय सूदमतर अवयवो से उद्पन्न होता 
है । एटमृके अन्दर न्ूटोन (पिरप ००) पोजीदोन (ए०भं णा) 
. आदि ज्रौर.सी सूदे सदम अवयव हँ यह तो वेक्ञानिकोने दी 


१७२ | | ॥ पल्चमूतमविशान 
ेज्ानिकैर प्रतिपादितम्‌ । एवं सर्वेपामेषेलिभेण्टसञ- 
कानाबेटमास्यस्याणतरावयवस्य यौगिकल्य प्रतिपादितम्‌ । ` 
तस्मात्‌ भ्रथमलकरणमेकतिमेर्टस न्केषु न घटते, घटते . 
त्वस्मदर्गितेषु पंचसु भूतेष्विति । 

एलिपेण्टसंज्ञकस्य परमाणत्वेनाभिमतस्येटमाख्यस्य ` 
परमसुदमलयं तावदेव भ्रमकल्पितमासीत्‌ याघदिलेक्टोनादिं 
स क्ञकानामाविष्कारे नाभृदधुनातेटमाख्यस्वेलेकटरोनादि - 
सक्कापेरया स्थूलत्वमेव वैक्ञानिवैः प्रतिपादितम्‌, तस्माद्‌ ` 
द्वितीयमपि सकणमेलिमेर्टस ज्ञकेषु न षरते, वरते तु 
प॑चभूतेषिति । ध 


सिद्ध कर दिया है । इसलिए सव दी एल्िसेख्ट श्रौर एटम्‌ यौगिक 
द्रव्य दं यद सिद्ध दो नुका है । इसलिए प्रथम लक्तण पएलिमेर्ट ` 
मतो लोम्‌ नदीं हो सकेता है किन्तु हमारे वित पाचों मूत मे 
` ही प्रथम लत्तण ठीक लगत्ता हू । ह & 
जिस एटम्‌ को एलीमे्ट का परमाणु कहा जाता 
दै.व्ह ही परम सृह्त द्रव्य है, ठेसा धम तव. तक -थाः 
. जव तक . इ्ेकदोन्‌ श्रादि का शविष्कार नहीं हन्ना अ. । 
अवतो देक्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि इलेकटोन रादि से एटम 
स्थुल है इसलिए द्वितीय लक्तणए भी एलिमेर्ट मेँ , ठीक नदीं लगता ` 


> 
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तृतीयं लकणं भूतानां लक्षणमेव नं भवितुमहेतीति ` 
्ाप्रतिपादितय्‌, तथाप्येलिमेण्टस ज्ञकस्येतदपि निर्दोषं 
लक्षणं न भवति जन्यानां स्थूलानां सर्वेषामेव यौगिकानां 
मंचादीनाभप्यायतनगुरुतयघनत्वरूपशाल्तित्वादतिन्याप्तं तत्र ` 
लवणमिति । एलिमेर्टसंज्ञकानां सर्वेषामेव सूपशा- 
लित्वाच्चतु्थंमपि लक्णमेलिमेण्टसंज्ञकेषु न घटते, घटते 
तु शब्दाधेकेकगुरषत्सु परमारुस्वसूपेषु पंचसु भूतेष्विति । 
पश्चमलक्णमपि भूतस्य न युज्यत इति प्रागुक्तमेवं । 
हे किन्तु पांच भूतो में दीक २ लग सक्ता है । 
तृतीय लक्तण भूत का लक्षण तो नही हो सकता यदह तो परिक 
दीदिखाया टै फिर मी एक्तिमेण्टके लिए यह्‌ भी निर्दोष 
लक्षण नक्ष दो सकता क्योकि सव ही जन्य स्थत द्रव्य 
जो यौगिक द्रव्य है यहां तक कि मंच आदिके भी श्रायतन, 
गुरुत्व, धनतर च्रौर रूप ह अतः उन सव मे लक्त्ण कौ 
ध्र्िव्याप्ति हो जातो हैः। सवदही एक्तिमेष्टमे रूपदैतो 
चौथा लक्तण॒ भी एलिमेर्ट मे नदीं लगता है किन्तु शब्द्‌, स्पर्शादि ` 
एक एक्‌ गुण विशिष्ट परमाणु मे चतुथं लक्तण भी ठीक लगता 
ह । तत्स्व का पंचम लक्तण भी मूल तत्त्वो मे नदीं लग सकता 
यह्‌ तो पदिले सिद्ध किया है प्रौर यह्‌ भी वात है किशक्तिकी 
प्रचलता का मी निणैय नदीं होता दै । जिसको प्रबल शक्ति करकैः 


४७४ | [ पन्चमूकविक्ाने , 
किच श्तेः प्रावल्यमपि न निर्णीयते |. यामेक; | प्रबलां ` 
शक्तिं सन्यते तमिवरापरः साधारणीमिति सर्व॑व्र दृश्यते । 
प्रवलशक्तिमन्तरेण शकंरलवणादीनां -सृच्मांशोऽपि न ` 
सिते ¦ ततोऽतिव्याम्तदुष्टं हि लक्षणं पंचमं मतम्‌ ।.. .. ` 

इसेटोनादिज्कानामापिष्कारैनैज्ञानिकेरेवैलिमेएट , : 
संज्कानां जन्यत्वं प्रमाशीकृतमिति पष्ठमपि . लकण- ` 
मेलीभेर्टसंज्केठ न घटते, . घटते. तु . परमाणुस्पेषु ` 
पंचसु सूतेष्विति। अ्रनादितच्तेषु परमाुस्वस्पे सप्तमं लक्षणं , 
त घटत इति प्राणुक्तमेक्िमेश्टसंश्ञकेष्वपि नैतन्लचणं सर्वत्र 
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एक व्यक्ति मानता ‰ उसी शक्ति को दृसर। कोई सोधीरण शक्ति 
समता है, देखा सव जगह मे देखा जाता है । प्रबल रक्ति.के 
सिवा शकरा लवण चादि के सुदमांश को भी तोड़ नदीं सकते दँ 
सलिए पचम लक्तण भी ्रतिव्याप्ति दोषदुष्टहे। ... .. 

दलेकटोन्‌ श्रादि के त्ाविष्कारकर्ता वेज्ञानिको ने दी एललि-. ` 
संरुट को जन्य ( उत्पत्ति रोल ) श्रौर विनाशी सिदूध कर दिया. 
है, इसलिए षष्ठ लक्षण भी एलिमेर्ट मे नदीं लगता है किन्तु ` ¦ 
परमाणु स्वरूप पांच भूतो म -टीक.२ लगता है । श्नादि ततत्र 
परमाखु स्वरूप ह उनम सप्तम्‌ लक्षण नदीं लग सक्ता दै । एलि- . . 
सरटे भी यह लत्तणए स्र जगह म न्दी लग  सकर्ता हे कर्याकि 


॥। 
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घटते ! तथाहि-पारदगन्धकयोः संशतेषणमनियतेनेव सानेन 
भवितुमर्हतीति प्रस्यक्सिद्धमेव. । तथा ताग्रवंगरजतादि 
धातूना संश्तेषशेऽपि माननियमो नास्तीति सप्तममपि 
लक्तणमव्याप्तिदोपदुष्टमेव । वेज्ञानिकपरिकन्पितेरेव 
लचशेरेलिमेण्टसंज्ञकानां भूतत्यपपास्य योभिकत्वं निर्णी. 
यते. । वस्तुतस्तु पंचेन्द्रियग्राद्यलाच्छष्दादिपंचेन्धियाथा- 
श्रयत्वाचच पांचभौतिकृत्यमेषेल्िमेणट संज्ञकानामिति बोद्ध- 


 न्यस्रू। । 
नु एल्िमेण्टसं्ञकानि . पंचेद्धियार्थाधिष्टाना- 
पारद श्रौर गन्धक को संश्लेषण अनिश्चित्त परिमाण मेभी 
होता दै यद तो प्रव्यक्त कद्ध ही दै । तान्रबंग, रौप्य प्रादि घातु 
के संश्लेषण मे भी परिमाण का कुछ नियम नही; इसलिए सप्तम 
लक्तण भी अव्याप्ति दोप दुष्ट है । वेज्ञानिके के परिकत्पत्तलक्तण॒ , 
से ही एल्िमेर्ट का भूतत्व खरिडत होकर यौगिकत्व सिदूच हो 
जाता है । वास्तव में सव दी एलिमेरटो मं शब्द्‌ स्पर्शादि पाच 
इन्द्रिय ्राह्य.गण है ` अट सवर दही पाचों इदर्यो से जानने के 
योग्य है, इसलिए सव्र ही एलिमेरुट पांच भौतिक ह 
भ्रश्न होता है कि “सव दी ठेलिमेर्ट मे पांच रुख द 
श्रौर सव कोपाच इन्द्रियोसे जानाजाताहै इस्त बातको कैसे 
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सीति कथं कथपितु' शयते । दश्यते हि दाष्टोजनसं्कं 
मन्धरूपर्सरहितमिति तथाऽन्येपामपि बहूनामेव पंचेन्दरिया- 
थाश्रयता च ठश्यते इति चेत्‌ । उच्यते -ये यत्रानभिव्यक्ता- 
स्तिष्ठन्ति त एव तत्राविर्भवन्तो दृश्यन्ते । डाईडोजनसंज्ञकस्य 
सायवीयावस्थायां सूपरसगन्धहीनत्वेऽपि . तरलावस्थायां 
कूटिनोवस्थायां च सूपं दश्यते ! शकराम्तादीनागुपादा- 

नावस्थायां रसोऽभिन्यज्यते। घृतादिस्नेहानाुपादानावस्थायां 
च गन्धोऽभिव्यज्यते । कारणे विद्यमानानामनभिन्यक्रा- 
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स्वीकार कर सकते हं ! देखा जता है कि हा्ईदोजन्‌ मँ गन्ध, 
र्पश्रौररसनदीं दहरेसे हौ श्रौर भीं बहुत एलिमेर्ट हग 
जिच में राव्दादि पांच गुणनर्हो इस प्रश्न का उत्तर यदहदहेकरि 
“सव दी ेलिमेर्टो में सवदा पांच गुण श्रभिव्यक्त रहते ह" यह्‌ 
हमारा कहना नदीं किन्तु जिसमें जो गण श्रन्यक्त रहता है. उसमे 
ही बह गुण व्यक्त हो सकता दै ' ठेसा देखा जाता है । दाटोजन्‌ 
जव वायनतीय ( 68.8९05 ) अचस्था मे रहता ह तव उसमे रूपः 
रस रौर गन्ध नही गहते किन्तु जव वह तरल या कठिन ( ठेस } ` 
प्रवस्था सें हो जाता है तव उसे रूप भ देखा ` जाता है 1 बह 
जव राकरा, अम्ल च्रादि का उपादान वनता है तव उसमे रस भी 
्रभिव्यक्त दोता है । ` जव यह धृतादि स्नेह का उपादान बनता है. 
तव इसमे गन्ध॒- व्यक्त होतादहै। कास्णमें जो गुण विद्यमान 
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नामेव गुणानामभिव्यङ्केः सम्भवति कार्णव्यापारेण न तु 
कारणे सर्वथाऽति्यमानानामपि कार्शव्यापारेणाप्यभिच्यक्तिः 
सम्भवति । तथासति. कारणव्यवस्यैव व्याहन्यते । सर्वमेव 
सर्वस्य कारणं भवितुमर्हतीति । एवं सर्प्यमेलिमेरटसंजञकेषु 
व्यक्ताव्यक्त रूपेण शब्दादीनां पश्चानामेवेन्दरिया्थनाम- 
वस्थीनात्‌ तेषां पांचमौतिकतेव न मूलानि.न वा भूतानि 
एलिरेण्टसंज्ञकानि इति सिद्धम्‌ । उक्तं च-- 
शब्दादिविषयाः पश्च यत्र सिध्यन्ति युक्तितः | 


11111111... 


है अथच अव्यक्त दै कारणके व्यापारसे वी गुण कायम 
श्मभिव्यक्त हो मकते ह कन्तु कास्णम जो गुण श्व्यक्ताबस्था 

मे मी नदीं है उनकीं अभिव्यक्ति काररव्यापारसे भी रहींदहो 

सकती । एेसा होता तो कारण-व्यवस्था न रहती ओर सव दही सव 

के काण हो सकते । 


दरस प्रकार सव ही पेलिमेण्यो भे कहीं व्यक्त, कीं श्रष्यक्तं 
रूप से शच्द्‌ आदि पाचों इन्द्रियां रदते है, तएव ये सहो 
देलिमेर्ट पांचभौतिक है? न मले, नमूत दीह ।क्हाभी 
जाता हैः कि- 


युक्ति से जिसमे शब्दादि पांच विषय सिद्ध होते दं वहं 


> 


१७४ { |  [ पञ्धभूतःविक्घिद 
एंचभौतिक्ष्ता तस्य सिष्यत्येव न संशयः ।} इति } 
ईत्याधुतिष्वशितानामलमश्ट संक्गकाना पचिभातिकत 

निरूपणाख्यः पञ्चमोऽध्यायः! = 


द्रव्य भी पाचसौतिक है शसम कुद संशयदही न्दी है) 


्राधुनिक वैज्ञानिक वशित देलिमेरट का वाचभौतिकल्व 
सिशूपण नमक फए-चम अध्याय समाध्त ! 


कष्टो इध्याः 


दक्तकटोन्‌ परोरन्‌संज्ञकयोमू तत्वं नवा १ 
` एलिमेखटस ज्ञकानि यौगिक्ानि इति प्रामाशिकमभवतत- 
स्तानि न मूलानि नघा भूतोनीति स्वीक्रियते, फितु एल्लिमेरट 
संज्ञकानामण्ववयवानामेटमाख्यानां धट्का ये सल्वि- 
लेकटोन्‌-प्रोयोनादिज्ञामाजः सृच्मा; पदाथां आवि- 
्कृतोस्तेयां मूलत्वं भूतं च युक्किपिद्धं भवित॒महंति । सवे 
खल्विजेक्टोनसंजञका एकविधाः शब्दादिगुशशृन्या 
दलेकटोन, प्रोटोन श्रादि भूत देँ या नदीं ! 
 एेलिमेर्ट यौ ग़ है यद प्रमाणित हो गयां है इसलिए वहं 
मृलभूत नदीं है यष्ट मी स्वीकार करना चािए फिन्नु एलिभेरट 
के सदम अवयव एटम्‌ के उपादान इलेकटोनः प्रोरोन च्रादि नाम 
` से प्रसिद्ध जो सूम पदाथं आविष्कृत हए है उनको मूलभूत 
कदना युक्ति-सिदूघ हो सक्ता है १ सव दही इसेकटोन एक प्रकार 
के द इनमे शब्द-स्पकादि इन्द्रियग्राद्य ण नहीं है, सबही 
विगोगात्मक ( प्व्छ#९९ ) विदयुत््‌ ( श्चन ) के 
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वियोगात्पकविचयुदधिकर्णः प्रोयोनृसंज्ञकापेचयाऽतिल- 
युनोऽथ॒ च॒ तुल्यशङ्िका अवगन्तव्याः । तथा सर्वे 
एव ॒प्रोदसृपत को दकविधाः स'योगात्मकविघरदधिकर- 
णाः शृब्दादिगुरहीनाः अनिभाज्या इरोक्टोनूसंतकाप- 
लयाऽतिगुरवः ८ १८७३ गुणमुखः ) श्रथ. च तुल्य- 
शक्तिका अवगन्तव्या; । तत्र हादटोजनस ज्ञकस्याणएव- 
वयव एटमास्ये प्रोयोनूस ज्ञकस्य एकोऽएएुतराचयवः केन्द्रा- 
वस्थितः केन्द्रकः कथ्यते तस्य समन्तात्‌ वृत्ताकारेण ` 
परिभ्रसन्नेकः इैक्टोनारव्योऽुतरावयवः क्रियाशीललः. 
परिकथ्यते ! येषां खल्वर्ववयव एटमारख्ये बहु'ख्यका ` 





प्राधार हु । प्रोटोन की च्रपेत्ता से श्रस्यन्त लघु ( १८७३ माग 
लघु ) अथच उसके समान शक्तिराली दं । इस प्रकार सव दही 
प्रोटोन. एक प्रकार के है उनम संयोगात्मक ( 20811९6 ) 
विचत्‌ रता दै 1 उनम शब्दादिुण नहीं दैः वे श्रविभा्य ह 
श्रौर इलेकटोन की चरपेत्ता से श्रत्यन्त गुरु ( १८७द गुख भारौ ) 
हँ अथच उसके खमान सक्तिवले दँ । हाईडोजन. के एवम्‌ 
नामक सूदधम अवयव मे एक दी प्रोटोन्‌ |केन्द्र मे.रहकर केन्द्रक 
( "पतल!] ). कहलाता है । उसके चासं तरफ वृत्ताकार भ रमण 
करने वाला. इलेकटोन्‌ नामक सूदमतरश्रवयवः | क्रिया्ील ` 
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इतेक्टोनसंज्ञा वहुसंखुयकाश्च प्रोरोनूसंज्ञकाः सन्ति 
तत्र॒ स्व॑ एव प्रोटनसंजञक्षाःः केन्द्रावस्थिताः 
कनद्रकसंज्ञामाजो सेवन्ति । इलेक्टोन्‌स 'ज्ञकानां केचन 
केन्द्रस्थिता निष्किया बद्धा अभिधीयन्ते । इतरे च केन्द्र 
काणां समन्ताद्तत(कारेण परिघ्रमन्तः क्रियाशीलाः कथ्यन्ते । 
अन्तःस्थं शुन्यस्थानमीथरस ज्ञेन पूयते । यस्मिन्न टम्‌- 
संज्ञके यावन्त इतेकोचसंज्ञकराः क्रियाशीलास्तायत्परि 
मिताणविकसंख्या परस्मिएयते। इलेक्ट )च्‌संज्ञके विध्मोनमपि 


1 


( 11९. ) कदलता है । जिस णए्टममें बहुसंख्यक इलेकटोन्‌ 
मीर प्रोरान्‌ दख मे भी सनदी प्रोरोन्‌ एटम्‌ के केन्द्रमें 
रहकर केन्द्रक कदनति हँ चिन्तु इकतक्टोन्‌ में सेकु तो केन्द्रक 
ॐ पास निष्क्रिय रहकर बद्ध ( 3०८० ) कहलाते है मौर 
डं केन्द्रक के चारा तरण व्त्तात्ार श्रमण करे सक्रिम्र 
कदलाते देँ । एक एटम्‌ का जितना स्थान इतेक्टोन्‌ श्रौर प्रोटोन्‌ 
सै विसता है उसके श्रतिरिक्त शून्य स्थान ईथर नामक पदाथं 
स भरास्हता है। जिस णटम्‌ मे ज्ञिन दलेक्टोच्‌ सक्रिय 
८ @7&*&७प } द्योता है उनो ही उस एटम्‌ की आणि संख्या 
(4 ४०१९ वपा0 ला) मानी जाती है 1 इलेक्टोनमें गुरुख वहत 
त्प हने के कारण गिना नहीं जाता । किन्तु एक पटम्‌ मे 
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गुश्त्वं स्वनयतान्न गस्य, रितु यावन्तः प्रोटनूसंज्ञका ` 


द 
एषटरिमिनेटमाख्ये, तावल्रिमितमाणविकयुरुववं कथ्यते । ` 
सरवे खन्विलेक्टोसूसंक्कास्तुल्यपरिमासाः समान- 
शक्िकाः शृब्दादीद्धियग्रा्मयुखदीनाश्च भवन्ति | . तथैव 
गरोरनसंज्तकाः । एपां खन्विलेक्ट)नप्रोटनादीनां संस्या- 
भेदाद्षनलभेदाच्यंटमा स्परेऽणववयवे आयतनमेदो युख- 
सदश जायते| ति + 
केचिद्‌ वेजञानिक्ा वदन्ति यदेटमास्े-. 
ऽरएववयवे यान्तः सक्रिया इलेक्टुन्‌संज्ञकास्त 
एव॒ इलेकटनसंज्ञामाजस्तत्परिमिताश्च | मरोयनूसंज्ञम 
एटमाख्येऽएववयवे ` तिष्टन्ति । एतन्मते. एटमाख्यान्त- . 


= (0 


व 
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जितने प्रोरोन ह उतना ही उस टम का-श्राणाविक गुरत्व 
( ^ {0171९ शला) माना जात्रा ह । सवही इतेक टोन समान 
परिमोण, समान राक्तिराली, सय्दादि उन्द्रिय-पराह्य-गुण-सदित होते 
द । तथो सव प्रोटोन्‌ भी देसे दी ६। ण्टम्‌ में इलेकटोन्‌ शौर प्रोटोन 
की संख्यां के भेद तथां घनकत्व के भेद से ही पटम्‌ का ्मायतन-. 
भेद च्मौर गुणभेद होता है ! ` 

` एक सम्प्रदाय ॐ वैज्ञानिक कृते ह कि ` एक एटम्‌ मे जितने 
सक्रिय इलेकटोन ह वदी इेकटोन्‌ ह रौर उनके समान खंस्यक् 


षष्टोऽध्यायः | त म्द 
गतानां वद्धानमितेकटोनसेज्ञकानां पोजीदोनसंज्ञा 
तत्पपरसख्पका्ना, प्रोरनूसंज्ञकानां स्युटोन्‌संज्ञा स्वी 
क्रियते + . इलेश्टोनसंज्ञाः वियोमात्मक्विघयुदधिकर्णाः 
भ्रोरोनूक्ञकाश्च योगारमफविद्युदधिकरणाः । यत 
श इस्मिन्नेदमारूपरे -योगशत्तिका षियोगशक्तिकाश्चा- 
वयव स्तुल्पपरिमिताः सन्ति . तस्मादेक सरे श्टमा- 
ख्या भिघ्रुन्निपपा दृश्यन्ते ।! इलेक्टोनदिनामभाजः 
सयं एय विधुदधिक्र्णाः अतः शत्तयात्पकविचुदेव यूल- 
करणमिति केषारिन्पतमपि दृश्यते । एटमाख्यधटरकानां 
परेरोन्‌ दी एक एटम सें ह्यते ह । इस मत में ष्टम्‌ के ऊन्द्र-समीप- 
वती निष्क्रिय चद्ध्‌ इलेकदोन्‌ स्मे पोजीटन्‌ ( 10810 ) ।ौर 
उनके. समान संख्यक प्राटोन्‌ को न्यूटन्‌ { रपण ) कहते 
है । इतेकटोन्‌ से वियोगात्पक विद्य त्‌ छीर प्रोयोन्‌ से संमोगारमक 
विद्यत रही है । एक एटममे जितने इत्तेकरोब्‌ हँ उतने दी प्रोरोन्‌ 
` ईँ अतः योगात्मक शओ्रीर जिरोगात्मरु चिद्यत्‌ सखमर्ख्यक हाने 
क कारण एटम्‌ चिद्य त्‌-निरपेत्त ( ११९९] ) देखा जात है । 
इततेकदोन्‌, भ्रोरोन्‌ आराद्‌ रूर दही विद्‌ त-युक्छ ह इख्लिए किसी ए 
का मतद कि शक्ति (€$ ) स्वरूप विदत्‌ दही मृत कार्ण 
है । एटम्‌ के उत्पादक प्रोरोन्‌ इतेकटोन्‌ अदि की संख्या के हासं 
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प्रोयोनादिरसंन्कानां संख्याहासदिक्ो घातुप्रासन्तरतामपि 
गच्छति । तस्पान्नागात्पारदस्तस्मात्युवणं भवितुमर्हति । 
रेडियमाद्यद्रव्यान्नियतमेव्र॒हाटोजनाख्यस्याख्ववयतो 
निर्वाधं निर्गच्छति । सोऽपि तत्वच्योन मिक्ितो दिलियमिति 
संज्ञां लभते । एवमवयवापचयाप्रेडियमोख्यं त्यं सीसक- 
रूपतामवल्वते इति । एवरमागरुनिक्यैज्नानिकानां परस्पर- 
विशेधिनी चपलावचश्वला कल्पनाघली यथा शीघ्रमा- 
विभवति तथैव शीघ्रः विट्प्यते। तथापि वैज्ञानिक्वरि- 
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धमार वर्धि से एक श्रातु दृस्रे धामे परिवदित दो सकता हैः 
इसलिए सीसा से पारा च्रौर पारा से म्बरं बनं सकताद्रे। 
रेडियम ( एर व्ताप्ण ) नामक द्रव्य से प्रतित्तंण दी हाईडोजन्‌ 
के एटम्‌ निकलते दं जिसका प्रत्तसिध करना अतर तक सभीकी 
शक्ति से उदर है । फिर वद्‌ दोदजोजन का एटम्‌ दृसरे हाईदोजन ` 
के एदम्‌ से मिलित दोकर दिलीयम्‌ ( प्रयाण ) का एटम्‌ वन 
जाता ह । उस प्रकार ऋअचयवों कौ अपचप होते दोतते रेडीयम्‌ ` 
नामक द्रव्य कृद् समय मे सीसा वनजाता है! इस प्रकार ` ` 
आधुनिक वेज्ञानिो की विद्य नु-वतत चंचल कल्पनावली 
जसी सत्र अविभूत हदोतीदहै पेसी दीः सीव लुप्तदो जादी. 
` दै। तथापि वेक्ञानिक वणित इलेकटोन्‌ रादि द्रज्य भूतहोसक्ते ह . 
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तानि इलेकटोनादिसंज्ञामाञ्जि भूतानि नवेति विचायते। 

एटभमारूयस्य समवायिकाग्सानां इलेक्टोनादिसंकजञावतामेषां 
शक्तिरूपता, न ` सम्भवति समवायि प्ररणत्वं द्रग्यस्येषेति 
निश्चयः। किंचादिकार्शस्य शक्तिरूपे तदाश्रयभूतं किंचि- 
द्रव्यमपि वाच्यमेव । द्रव्याभ्रयमन्तरेण शक्तेरवस्थोना- 
 सम्मव्रात्‌ । द्रव्याद्‌ द्रग्योत्यत्तिस्त॒ शास्रयुज्गिपरस्यक्ञादि- 
सिद्धा,किन्तु शक्तिमान्‌ द्रव्योत्पत्तिः सर्वथा विरुदधेवाभाति। 
्रोरोनादिसंज्ञामा नामपि गुरुत्वादिकं द्रव्यधरम .वरंयन्ि 
` वैज्ञानिकाः । किन्तु शक्तिमात्रं गुरुत्वादिकं कथमपि कल्पयितु 
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या नहीं इसक्रा विचार किया जात्ता हे । 
इले कट्‌न्‌, प्रोटोन्‌ आदि शक्तिरिबरूथ नदीं हो सकते क्योकि 
ये सव एटम्‌ के समवायीकारण हँ चर समवायीकारण द्रव्य दही 
हो सकता है, ठेसा नियम है । दृसरो बात यह्‌ है कि आदिकारण 
को श्क्तिस्वूप माना जवेते उस रक्तिका आश्रय कोड द्रव्य 
` मानना पड़ेगा क्योकि द्रव्य के आश्रय बिना शक्ति नहीं रद 
सकती । द्रव्य से द्र्य कीं उत्पत्ति तो शास््र-युक्ति आरौर प्रव्यक्त 
सिद्ध है किन्तु केवत्त शक्ति. से द्रऽ्य की उत्ति सवधा विरुद्ध 
माद्ूम पङ्ती है । प्रोटोन शआ्रादि में गुस्त्व आदि द्रव्य धमनो 
वैज्ञानिक भौ मानते दं किन्तु शक्तिम गुरुत्वादि की कल्पना 


<“ 
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न शक्यते । तस्मिं स चमा द्रव्यत्व षाच्या | सर च्पाणां 
हि तेपां द्रव्याणं परीच्ासिद्धमस्तित्यं न निशक्रियते कितु 
तान्यपि न्‌ मृल्लानि नवा भृतानि इति मन्यत्ते। कथमिति 
चेद्‌उच्यते-प्रोयेसंज्ञकानि रलेक्टोनसं्श्यपेचतयाऽति- , 
गुरुणि (१८७३ गुखग्रुस्णि) .इ तेक्े्‌स'ज्ञकानि 


क 


लघून्यपि प्रोोनाख्यस्य समानशाक्तिमन्ति। रतिमात्र(६०००० 
चोल्ट) विचयसप्रयोयादेतान्यपि सद्धा पिभय्यमानानि 
यन्त्रदिसाह्ाय्येन प्रत्यत्योरयानि चंतानि भयन्ते | तततः 
स्थूलानि त्रिमाञ्यानि चेति सिध्यति । तस्मान्न तानि ` 


स्ध्सीप्रकरारसे मनकी सकती द, श्र.एव इनयो द्रव्यदी 
कहना पद्गा | इन सूद प्रत्र के प्रदीत्तासिद्ध च्रस्त्त्वि क्राः ` 
खर्डन करना न्दी चाहते किन्ठुये भी न.मृज्तह्‌) न- मूत 
पसा मानते ह| 

प्रश्न-्या ५" 8 

उत्तर --दतकट)न्‌ से. प्रोरोन अच्यन्त भीरी द्‌ ( १८५१ खण 
भारी) 1 इलेकरोन्‌ लघु रह किन्तु प्रोटोन्‌ के समान शक्तिशाली ह॑ । 
्त्यधरिक साता. की (६०००० कात्ट } विदत के ्रधरोग से 
दलेकटोन्‌ प्रोगोन्‌ भी हना सागों मे विभक्तो - जाते दें तथा 
 यन्त्रादिकौ सद्यायतासे इनका प्रस्यक्त भो होता दैःरेस। भो सुना जाता 


` पष्टोऽध्यायः | | { १८७ 

मृलकारणानि नध भूतानीति, कितु सर्वाण्येव शब्दादि 
पञ्चेन्दरियाथांधिष्ठानानिं पाश्चमौतिकान्येष स्थुलजलादिं 
वदिति युक्ता धिध्यति। कथमेतानि शब्दादिमन्ति इति 
चेद्‌ । उच्यते- करणस्य निगु शस्वे स योगसात्राद्‌ शुे- 
त्पत्तिनं भवषितुमहति | कारणेष्ववस्थिता गणाः संयोगवेचित्याद्‌ 
व्यक्ता भवितुमहन्ति । कारणगुणाः कायशुणमारभन्त' इति 
न्यायात्‌, पितु कार्ये सर्वथाऽनवस्थिता श्तोऽलीका 
गुणाः कारणव्यापागदिना- स योगादिना वा द्दाचिना- 
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दै, इसलिए ये स्थूल तथ विभाञ्प ( विभागक योग्य ` सिद्धहो 
जाति है । अतएवये सव्रभीं मूत भूत नदीं हँ किन्तु शब्दादि 
पाचों इन्द्रियार्थ के अ्रधिष्टरान द रतः ये भी स्थुल जलादि जेसे 
पांचभौतिक है, युक्ति से देसा सि होतो दै । इनमे भी शब्दादि 
ह, यह कैसे सिद्ध होगा ¢ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उपादान 
` कारण मे शब्दादि गुणनदहोंतो केवल संयोग से शन्डादि गुणों 

` की.उत्पत्ति नदं हो सवती । कारण में अवग्थित अव्यक्त 
गुण रो संयोगवैचिश्य से ( रालोयनिक मिलन से ). व्यक्त हो 
सवतो है (क्योकि कार्ण का गुण काये के शुण को उत्पन्न करता 
है" देता न्याय दहे किन्तु कार्ण मे जितक्रा सवेथा श्रसाव दहै रेस 
अलीक गुण कार्ण व्यापायदि से अथव! विचित्रसंयोग ( रासा- 
यनिक भिलन ) से मो कमी उत्पन्न नदीं हो . सकता । एेसा दतत 
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विभवन्ति । तथासति कायंकारणव्यवस्था गुणानामपि ` 
नियतेन पचता च न सिध्यति इति प्रागेव वरशितम्‌ । तस्मा- 
देतान्यप्यव्यक्तपञ्चेन्दरियार्थाधिष्टानन्वतः  पांचभोति- 
कानि इति वाच्यमेव । सर्वेपामपीलेवटोनूस'करकानां सर्रेप- ` 
श्च प्रोरोनृस॑कञद्मनां तुल्यपरिमाणसे तथेटमास्यघंटक्‌ 
्ोयेनाख्यसमय 'ट्यकाणविकयुरुतवे स्वीकृते ( तथेव वेजना- . 
निकः स्वीडृतम्‌ ) स्वव णविकयुर्त्वेनाखण्डेन भग्रितन्यम्‌ । 
कितु वह नां खल्वेदमाख्यानामाशविकयुरलं मारन निर्दिष्टं 
दृश्यते । तेन प्राच्‌ क्ञकानि विभिन्नपरिमाणवन्ति पिभा- 
तो कायकारण की व्यवस्था नही रह सकती थी । तथा जियमसे पांच 
दो गुणो की उत्पत्ति नदीं हो सकरी थी, इसको पिले भी वणेन | 
किया द. 1 इसलिए इनमे भी शब्दादि पांच गुण अव्यक्तं रूप . 
सेद अतः ये पांचभौतिक ह रेखा कहना पङ्गा। यदि. 
सव्र दी हलेक्टन्‌ समान परिमाण के होते तथा सव दी. 
भ्रोटोन्‌ समान परिमाणक़े होते श्रौर एक एटम्‌ मे.जितने श्रेरोनद ` 
उतना हीं एटम्‌ का चअएविकगुरूतव (¢ {01010 फ €} 19५) साना 
जाता ( वज्ञानिक एेसा ही मानते) तोसवदीष्टम्‌ काश्राणः. | 
विक गुरुत श्रखण्ड संख्य मे होना चादिए था किन्तु बहुत सारे : 
एटम्‌ के श्राएतिक रुरुव्व भगनरभे वर्णित देखा. जाता.हे ( जसे 
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` ज्यानि चेति सिध्यति । तस्मादपि मृलभूततेषां व्याहन्यते । 
यदि नियमेनेकेञेन्दरियार्थाधिष्ठानाः कथंचिदपि विभामीयोभ्याः 
पंचविधा; परमाणवः केनविदाविष्कत्त शक्यन्ते तदेव 
भूताविष्कारोऽग्रान्तो भविष्यति | ततः प्राक्‌ स. च्माविष्कारे 
सञ्जातेऽपि न भूताविष्कार इति । पञ्चेन्द्रियार्थामिन्यजञक- 
वि्तूपांचभौतिकता प्रागेव दरिता। 
नलु अतिस.द्माणामिलेकदोनादिस क्खितानाभपि 
पांचभौतिकत्वे कथमेषां प्रविभाग इति चेद्‌ । उच्यते-- 
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क्लोरीन का आणविक रुक्त ३५.३६ दहै ) इससे प्रोटोन्‌ का 
विभिन्न परिमाण तथा विभाञ्यत्ता ( विमाग योम्यता ) सिद्ध होती 
है1इससेभीये मूलभूत नदीं हो सकते । यदि नियमे 
शाव्द-स्पर्शादि एक एक इन्द्रियां के आश्रय तथा किसी प्रकार से 
विभागके अयोग्य पाच प्रकार के परमाशणुश्रों का आविष्कार 
करना किसी से सम्भव, हो जाय तो अश्चान्त रूपसे भूत का 
श्माविष्करार कहलावेगा, इससे पहिले के आवित्ार सुदम परदाथके 
ाविष्करारतो है रिन्त भूत के आर्विष्कार नदीं ह । विद॒त्‌ भी 
पांचभौतिक द क्योकि यह्‌ पांचा इन्द्रियाथका अभिन्यंजक है यह्‌ 
तो परिज्े भी सिद्ध कियो है । 

च प्रश्न . होता दहै कि स्रत्तिसूदम इजेकदोन्‌ प्रोयेन्‌ 
च्मादि भी पांचभौतिक तो इन विभाग किस प्रकार 
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एटमाख्यस्यारववयवस्य ` बाप्रदेशे केन्द्रकसमन्ताद्‌ 
प्रपशशीला मतिपर्शजनका = इलेक्टोनूस क्ञकावयवा 
वावुप्रधानाः वा्रीया मन्यन्ते । ये खट ब्धा 
लिष्किया ( बायीयापेत्तयाऽ्ल्पक्रियायुङ्गा बहुक्रिया. 
अपि "निष्किया उच्यन्ते ) स्ते तैजसाः। एते यदा केनचि- : 
तकार्णेनोततेनिताः सक्रिया जायन्ते तदा तापालोको तेजो- ` 
धर्मावाविर्मवतः ।. निष्कियावस्थायामपि सूपं जनयन्तो 
तीरेण वायत्रीयेन नावरियन्ते । येषां लौहसुवणेषारा- ` 





होगा १ उत्तर चद है भ एम्‌ को बाह्य प्रान्त म केन्द्रकं के 
वारो तरफ चक्कर लगाने वल्लि इलेकटोन्‌ गति श्रौर सशके जनक 
हैँ इसलिए इनको वायवीय श्रधौत्‌ वायुप्रथान पांचभौतिक 
सममा जाता है । एटम से बद्ध चोर निष्क्रय ( वायवीय इलेक्टोन्‌ 
फी पेन्ता से अस्प क्रिया-हील्त होने के ` कारण ` वाह्तव में बहु- 
क्िया-शील भी निष्क्रय साना जाता है ) इलेक्टरोन. को. तेजस 
र्यात्‌ तेजप्र धान ` पांच सौतिक्र समफना चादिये ! ये इलेकटोन 
जव फिसी कारणएसे उत्तेजित दयकर सक्रिय होते ह तव उन्ताप श्रौर 
्रालोक उखन्न होता है जो तेन काः धमं ह । निष्किय चवस्थामे 
मीये शूप को उन्न. करते ह ! यद्यपि वायवीय अवयव से ये 
धिरे रहते हं तथापि. वायु मे रूप होने के कारण वायवीय 
दलेकटोन्‌ रूप को श्रावरेत नदीं कर . सकते ( ठक नदीं सक्ते ) 
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दीनमेष्माख्याऽस्ववयवे एतादशतेजसावयवानां वायवीया- 
 वण्वापक्याधिक्यं तेपामतिधुरूणामपि तैजससंज्ञा धातुस ज्ञा च 
प्रोचीनेरङ्खीकृता । तेजसश्च मुरुतदीसतेति विद्दध कथनमपि 
विरुद मवति । कैन्द्रफस्थिनानां प्रोयोनूसक्ञक्ानां मध्यै 
थे रसाधिक्रास्ते जक्षीयाः ये च गन्धाधिकास्ते पार्थिवा इति। 
यथार्वाचीनेरिकेष्टरोवसंहके विच्मानसपि गुरुत्वं न मयते 
केवलं प्रोयोच॒संज्ञषस्येव गुरुत्वं गण्यते, एवं प्राचीनैरपि 
रितिजलयोरेव गुरुत्वं वीतं, वायुतेजसोुत्वभिति 
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लोह, सुवणं, पार्द श्रादि जिन द्रव्यो. कै टम मै वायवीय 
 इलेकटोन की अपेता से तैजस इलेकटोन की संख्या अधिक द वे 
कितने ही मुरुख-शाली ( म।री ) ह, प्राचीन द्‌!शिंनकों ने उनको 
तैजपघ बताया है । अथच तेज मे गुशत्व नहीं हे एेला मानते 
लेकिन तैजस सुवणं त्यन्त रुरु है, प्राचीरनोका यह्‌ विरुद्ध कथन 
भो इस प्रकार से सत्य हो जाता दै ! केन्द्रक भे अवस्थित प्रोटिोनें 
मे जो ओ श्रधिक रसनयुक्त ह वह जलीय ैतथाजो जो श्रयिक 
गन्ध-युक्त ह व€ पार्थिव है, जेसा भिच्राघुनिक वैज्ञानिक इलेकटोन्‌ 
` म गुरव स्वीकार करके. भी उसके गुरुत्व को नहीं शिनते किन्तु 
केवल प्रोटोन्‌ के गुरुव को दी गिनते ह वसा ही प्राचीन दाशं 
निकोंनेभीष्रथिवी च्रौर जलमेंदही गुरत्व माना हैः तेज गौर 
चायु में लघ माना है, इस रहस्य को समना चादिष्ट 1 वायवीय 
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स्येणए॒परिशयन्ते किन्तु . एकजातीयेनावंयवेनान्यजाती 
यानासघयवानायुत्तेननं -सज्ञायत इति ` मन्य॑ते । तत्रापि ` 
वाय्ीयानां तैजसानोञ्चावयवानां नियतसंस्यकलात्तापा- ` 
सोकृमतिविद्यतां परिमाणमपि कलयितु' शक्यते ! सर्वेः 

पामेवेटमाख्यानामसएववयवानां पटकेषु केचित्‌ पार्थिवाः ` 
केविज्रसीयाः केचित्तेनसाः केचिद्रायवीयाः केचिचाका-. 

शीयाः। ततः सथं एव दृश्या च्रदृश्या वा पञ्चमहाभूतजन्याः 
पांचभोतिकाः । भूतत्वन्तु परमाणनामेव तेषामपि पंच॑जाती- 
येन्द्रियाथाधिष्टानत्वात्फल्चेव भूतानि इति ` सत्योऽयमाषः 





नहीं होता किन्तु एकजातींय अवयव से. अन्यजातीय : चचयव 
की उन्तेजना होती है देसो सममना ` चादिष्ट ।. एटम्‌ - मे -कायवीय 
मीर तैजस. अवयव की संख्या नियत हे. इसलिए “ताप, आलोकः 
गति ओर विद्‌'त्‌;का  हिसाव `लगानो ओ ` सम्भव दै. सत्र. दी 
एटम्‌,के घटक सँ से कुद पाथिव, कुछ जलीयः ठं वांयवोयः ङ्ख 

तंजस चौर छु आकास्ीय हु इसलि्पं यहं. 'दृश्यादश्य सदी. | 
पांच सूत से उत्पन्नहोने काले पांचभौतिक्र ओौर .केवंलःपरमाख. 
सूत द । परमाणु मी -पांच प्रकार के इन्द्रियाथे.के अधिष्टानं 
दसलए एच ही भूत ह । इस प्रकार सवथा सत्य. आप सिद्धान्त 
कोकोई्‌भी हिला नदीं सकता । कहा जाता है करि-एक एक 
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सिद्धान्तः + = शक्यत इति \ तथ! 

चोक्तम्‌- [ ^ | 
+ {दिनिथनञ्च यत्‌ । 
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त मसज द्नौर अलस्य द्रव्य 
तिकरटै\ ` 


तिकस्व ` 


निरूपय 


छलदि च्चा 
होने चोल्ते खव 


कटान्‌ आदि च! पाच सो 
ष्ठ पध्याय समाप्व . ` 


श. 
इन्द्रियाथं क अधिष्टनः 
दी भूत € नौर उखे उस्न 
शीधुनि चप्एत दले 
निद्पण्‌ न्म 


सप्क्लेऽष्यप्यःः 


परसासुतन्मात्रयोभंदोऽभेदो वा | 
नन्वाक्ाशादिपंचयिधाः परमाणव एव श॒ब्दादि- 
पंचतन्पात्राणि इत्युक्तं, तत्त॒ न संगच्छते मेदसाधकप्रमाण- 
सद्भावादिति । किन्तद्भेदसाधकं प्रमाखमिरि वेद्‌ । उच्यते- 
शब्दादितन्पात्रार्येकेकविपयोधिक्रणानि अकाशादिपरमा- 
रधश्चेकानेकथिपयाधिकस्णा इत्येका भेदः । -परमाण- 
वो नित्याः अपरिणामिनश्च . परमाशुवादिभिरभिधीयन्ते 
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परमाण योर तन्मान्न भिन्न पदार्थ हैं या अभिन्न? 

प्रशन होता हे मि आक्राङादिं पांच प्रकारके परमार 
ही पंचतन्माच्र नाम से पहले उल्लेख किया हैः लेकिन यह ठीक 
नदीं माम पडता, ककि तन्मात्र श्रौर परमाशयुके मेदसाधक | 
प्रमाण भी विद्यमान है । सेदसाधक प्रमाण यह दै-सांख्यराख 
मे प्रत्येक तन्मा मे एक एक इश्द्रियाथं ( शब्दादि ) मने गये हें 
प्मीर न्याय-वेशेपिक्र मे किसी परमाणु मे एक श्रौर किसी 
परम'खुं मे अनेक गुण मानेगये है, यह तो प्रथममेर्‌ दै । पद्माः 
रुवादी के मतमें परमाणु नित्य श्रौर अपरिणामशील हे तथाः 
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दाब्दादितन्मात्रशि चानिस्यानि नियतपरिशापमशीलानीति 
न्मात्रवादिमिरुन्यते । श्रह्॑लाास्पंचतन्मावाशि जायन्त ` 
इत्यादिस्पष्यवचनेरहंकाशत्तन्माच्राणायुत्पत्तिरहंकारे च ठन्ा- 
अखं लयः, उत्पत्ति्यशीलानां चानित्यतेति हितीयं 
महद्‌ भेद साधक प्रमाणमिति । अत्र समाधीयते-पांचभोति- 
केतवेऽपि महाशूतनाम्ना कथंचिद्‌ व्यवहियमाणानां स्थृत्त- 
गरथिभ्यादीनामनेकेन्दियार्थाश्रयत्वेऽपि भूतानमेकेकेन्दरिया- 
थश्रियत्वं प्रागेव युक्त्या प्रतिपादितमिति प्रथमं मरदसाधकः- 
माणं नोपपरधते | 
तन्मात्रवादी के सत मे तन्मान्नः नियत्तपरिणिामशील ओर च्रनित्य 
है । अहरार से तन्मात्र की उत्ति चौर ्र्दकार में एचतन्मा्र 
का लय सांख्यशाख मे ्ष्टवाश््यो से वणित दहे] उत्पत्ति 
विनाशक्ील द्रेञ्य अनित्य होता है, कमी निस्य नहीं हयो सक्ता, 

ह द्वितीय महान्‌ सेदरसाथकर. प्रमाण है । ३सका समाधान किया 
जाता-है--पांचमीतिक होते हए भी कथंचिद्‌ महाभूत नाम से 
खयब्रह्टत होने वाते प्रथिवी आदि स अनेक गुण दहोते है किन्तु 
भून में एक एक गुण दी दो सक्ता हः यह तो पिले दी युक्ति-तकं 
 सेसिद्ध कियाद, इस(लए प्रथम सेदसाधत प्रमाणतो हमारे 
न्तिमंलाग्‌ नद्यहयो सकता । 


, ५९८ ] ` {. पन्चभृत-विक्रने 


नासदुत्व्ते न, च सद्विनश्यतीति सांख्यसि- 
दान्त आअधरूनिकज्ये्ञानिकैरपि स्वीक्रियते; ; तस्मा. 
दवयवंयोसयक्रनां वा विरिष्टसम्बन्धादेव जन्याना्ुखत्ति- 
स्तत्‌ सस्मन्धविश्लेषाच जन्यद्रव्यनाश्‌ इत्युतत्तिषिनागयोस्त 
चमवमीयते एवं सत्वेकावयवानां परमानाण्रखत्तिषिनाशो 
यथा न सम्भवतस्तयेवेकावयवानां तन्मात्राणामप्युसपत्तवि-' 
नाशौ न सस्भवत इति । तन्मात्राणामप्यनेक्रावयवरत्े तेषा 
मपि स्थूलत्वात्‌ सूच्मभृतसंज्ञा न संगच्छते । यदरपेकया सूच्म- 
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“सत्‌ की उत्पत्ति नही द्वाती तथां सत्‌ ( विद्यमान ) 
पद्.थंका विनाश नदीं हो सकनाः सांख्यशाख के इस सिद्धान्त 
को जड वंज्ञानिक भो पसा दी मानते इस्सिएःदौ या 
वहु अक्यवां के “ व्रिशिष्टमिलन से कायद्रन्य की. उखन्त 
परर विशिष्ट मित्तन के विश्लेप्रण से कार्य द्रव्य क्रा नाक्ञ 
माना जाता है (यहां संयोग मौर विभागे मात्र ही उत्पत्तिःजोर ` 
"विनाश व्यवहार के कारण सावित हतिः दँ) ` इसःनियम 
के अनुस्मर एक्राचयव परमाणु के उत्पत्तिः. अर विनाश जसं 
असम्भव ह्‌ वसे ही एकावयत्र तन्मात्र की उत्ति अरः तिना 
मी असम्भव द्रं। पंचतन्मात्रमे भी अनेक आअत्रयवं मानें तो 
उसके भो : किसी से- स्थुत्त होने के कारणः. सृरमभूत नदीं कह ` 
सकते ! जिसकी अपेक्ता से -अन्य-सूदग. मौ हो उसको सृदम न , 


सक्षमोऽध्यायः |. { .१९8 
मप्यसिति न.तस्य सूद्मसंज्ञा विंतु मध्यमस्तञेव संगच्छते । 
शब्दादिरहितादेकस्मादहकारच्छन्दा दियुखवतां प॑चतन्मा- 
-त्राण्त्पत्तिनं -युक्तिप्रमाणसिद्धा मवरितुमहंति ! भूतमत- 
विशेषगुणानां सजातीयकारणगुशजन्यतानियमस्य सांख्य 
माप्यकरिरपि २ । २२ सूत्रभाष्ये स्वीकारदरशंनात्‌ । प॑ंच- 
तन्मात्राखशरुतपत्तिस्वीकारेऽपि  नाहंकारस्तन्मात्रकारणं 
संगच्छते रितु शब्दादिगुणवस्ति पंचसुक्मद्रन्पाश्येव 
कारणानि मवितुपदन्ति किंतु. तान्यपि तन्पात्राचातिरि 

च्यन्तं इति विभाव्यम्‌ | 


पिति पि नी नि 


कहू कर॒ मध्यमपरिमास , कहा जाता दै । शब्दादिरदित, एकमाप्र 
. ्रहंकार से ङब्द्रादि विभिचगुण-विशिष्ट पांच प्रकारके तन्मात्र 
की. उत्ति भो युक्ति-तक.प्रमाण-सिद्ध नदी हो सकती  कयोक्रि 
“भूतगतविशेषगुण ( शब्द, स्प्दि ) सजातीय कर्ण के गुण 
से दही उ्पन्न होता है" इस नियम को सांख्यदशेन के माप्यकरार 
-ने। २९ सू्रक्े माप्य मर स्पष्ट चाद्य से स्वीकार कियाद । 
-शाय्देतन्मात्रादि की उत्ति को स्वौकरार्‌ करक्तिया जावेतो भी 
शच्दादि रहित. अहंकार से उनकी उत्पत्ति नदीं हो -सकती श्रिन्तु 
` शब्दाः एक .एक गुणविरिष्ट पांच प्रकार के सदम द्रव्य.से पाच 
सन्मात्र की-उतपत्ति मानी जा सक्ती है । फिर मी य्‌ कारण पंच 
तन्मात्र के अतिरिक्त द्रव्य नरह होगा क्योकि शब्दादि एक एक 


---~- - 
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| यत्त॒ भाष्यकारेण ह्द्रार्‌ण्संयोगाट्रङ्कस्पस्मेबाह 
सार्ऽवध्मानानामपि भब्दादीनाखतिर्विशिष्टसंयोगवशा- . 
देष भवतीति १।६२ सूत्रभाष्ये लिखितं तत्रापि वरिचार्य॑यद्‌ हरि | 
द्राचृणंसंयोगाद्‌ रूपरहितं वस्तुन रूपधज्ायते कित कारणरूप-  . 
यो्मिलनाद्‌ स्पान्तरमेव जायते नैतावता निगु"शकारयाच त ` 
युणक्ार्योसपत्तिः कथसपि कल्पयितु ' शक्यते सत्कार्यवादिभिः।  . 
तस्मादहकाराततन्मात्राणद्ुतयततिर्नं सम्भाव्यते | . एवमस- ` 
म्भवोत्पत्तिकानामतएवेकावयवानां तन्मात्रासां नाशोऽपि न ` 
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शण।चश्ष्र परससूच्स द्रव्यकोहौ तन्मात्र माना जाता 
१। ९२ सत्र के माप्य में साप्यकारनेजोक्िखा है ङि यद्यपि ` 
कार सं शब्दादि गुण नहींहं तथापि जैसे दृणिद्रा रौर चने 
संयोग स रक्त वणं की उत्पत्ति होती हे वैसे ही श्रवयवों के 
विरिष्टसयोग सदी तन्मात्र मे शब्दादि पंच गणो की उत्पत्ति 
दोती दै । इस पर व्रिचार करना चादिएकठि हदिद्रान्रौरचनेक ` 
संयाग से रूपी पदाथं रूपवान्‌ नहीं वनतं . किन्तु दग्रा मे मी 
र चनम मी, फिर दोनों र्पोके मिलन से वीसगस्प 
चन जाता है । इस दृ्टंतसे निरु कारणस सगुण कार्यको उपप 
का समथन नीं हो सकंता च्रतएव -शच्दादिरदित अहंकार से 
पचदन्मात्र की उत्पत्ति अरसम्मव है । दस प्रक्रार से जिनकी उत्पत्ति 
असम्भव ह एसे एकावयवविश्टि परमाणं काः ताश भी 


सक्तमोऽध्यायः | ` [ २०१ 


` सम्भवति “नाशः कारणलयः” इति सांस्यसिद्वान्ते मध्य- 
मपर्मिखानामनेकावयवानापवयवविश्तेपणपूंक कारण 
लये -लीनपदार्थ॑स्य गुखधर्मयोर्व्यतिकमदशंनाष्टिनाशशब्द- 
` स्तत्र संगन्छते ` किंत ` सृच्मासायेकावयवानां तन्मात्राणा- 
म॒वयवविश्लेष।सम्भवाततेपां कारणलगेऽपि स्वरूपगुधर्मा- 
दीनां . तथेवावस्थानात्तत्र नाशशब्दो न संगच्छत इति 
 लयोदत्तिरहितानां तन्पत्राणामपि परमाशुवन्नित्यत्मेव 
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 -नर्दी ष्ये सकता। सांख्यशाख मे साना गया दै कि "धनाश्चः कार- 
` णएलयः" च्र्थात्‌ कास मे लीन हौ जनेक्रोही नास कहते 
ह। वास्तव मे किसी सत्‌ प्रदाथं को नाश नर्द होता। 
दस सिद्धान्त के च्नुसार छनेकश्चवयवविशिष्ट मध्यमप्ररिमाण- 
रध्रं के अवयवों का विश्ेषण होकर कारणमें लीन होने के बाद 
उसे लीन पदाथ के गुण॒-धमं मेँ उयतिक्रम श्रानाता दै अतः उसका 
विनाश ङहृ्रा है, देषा प्रयोगत्तो संगत हो सक्ता किन्तु परम 
मुदम एकाचयवविरिष्ट तन्मात्र का च्रवयव विश्लेष होना 
श्रसम्भव है इसलिए यदि तन्माच्र कमी चरपने कारण मे ल्ीनमी 
हो जवे तो भी उसके गुण-धमं का कुदं व्यतिक्रम नदीं हो सक्ता, 
तएव तन्मा कावरिनाश् ह्मः एसा प्रयोग भीं ` संगत (ठीक) 
नदीं हो सकता । अतएव उसत्ति-विनाश-रहित तन्मात्र. कीं मी पर- 
मणु के समान दी नित्यता सिद्धं हो जाती हे । श्रुति मे क्िखा है 


२०२ ] [ पञ्चभूत-वित्तानै 


धिध्यतिं । “विकारजननीं मायामष्टस्पामनजां रवम्‌" ` 
इति श्र तारि शअष्टस्यां प्रकृतिमेवाजां प्र्‌ वःञ्चाह्‌ 
छ्ज्चि , "पडधातुजस्तु- पुस्पो रोगा; पडधातुजास्तथा, 
रशि; पडधातुजो दयप सांख्ये; -प्रकीर्चितःण इति 
चरक्वचनादवमम्यते ग्दाच्रे कापिले -सांरुपरशास्त् 
पृडेव धातवो नित्या वर्गीतस्ते खदु धरात्तयोऽपि चरकेरेव 
पष्टमभिहिताः “पडधात्वः सुदिता लोक इति पां | 
लभन्ते, तश्रथा प्रथिन्यापस्तेजो ` वायुराकाश बह्मचाच्यक्ग' 
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कि विक्रारजननी साय ऋषट्पा च्रजाच्रदप्ुवार्द्‌ । यदा च 
ख्पा (दृतिःसहान, चदंकार यैर पंच तन्मात्र ये"्राट प्रकृति ह) 
प्रकृति के ललिव ज्जा ओौ९ ध्रुवा शब्दन प्रयोग हु्रा है; अजाका 
प्मभिप्राय जन्मरदित :श्रौर. धवा का श्भिप्राय विनसिरहित 
सममा जाता. । इमसेमी तन्मात्र की नित्यता सिद्ध दती दै 
 च्रौर भी-“"परद्‌ धातु से -पुरप उच होता हं च्रौर रोग भी पडू 
धातु से ही उतपन्न होता दे । प्रद्‌ धातुर की इस राशि को रद्य 
( प्राचीन ) संख्याचार्या' ने वणन विया था. चरक्संदितौ के 
इस प्रकार के बण॑न से श्मलुमान प्रिया जाता है कि राय अर्थात 
पिलनिसित. सख्प्रश्याघ्र से प. धात्रा को नित्य. वणन 
किया-गया श्रा | उन.पट धातुर के नाम भी ` चरक.जी.ने -लिखे 
कि-प्रथित्री, जल, तेज, चायु, श्राकाश चौर . अव्यक्त. द ये 
६. धातु मिलित.दोकर “लोकः: नामको प्राप्त करते हं 1; वयाक्रि 
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सिति । यस्मादेत-एव सथुदिताः. लोकशब्दवाच्यास्तस्मादेत 
` एवादिकारणभूता नित्या इति श्राचीनं साख्यमतमासीदिति 
-चरक्वचनाद्‌नुमीयते, तन्पतप्रतिपादकानां शास्राण- 
¦ सलामादेव भाष्यकारेण कालाकंमचितं सांस्यशास्वज्ञान- 
सथाकरमिस्युक्म्‌ । यतत श्रकृतिपुरूपयोरन्यतूसर्वमनिस्यमि'ति 
` सांस्यसुत्र तत्रापि श्रकृतिशब्दाद्ष्टौ प्रकृतयोऽवगन्तव्या 
एवान्यथा . अष्टसूपाभजां . ध्र वामिति भर्‌ तिविरधः स्यात्त 
नापि भीतिकरानां प्रकृतयः पंचतन्मात्राणि सन्रादीनामः 


~~~ 


ये £ द्रव्य सिलित होकर जगत. वनता है अतएवयेदही आदि 
करण चौर निख दै । ठेसा प्राचीन सांख्यसत था, चरकवाक्य 
से इस .प्रकार अनुमान ह्यो सकता हेः । प्राचीन सांख्य के इसं सत 
के समथक्र पुस्तक - भाष्यकार विज्ञानभिष्चु जी को. भौ नहीं 
भिज्ञे थे. इसलिये ररन्दोने लिखा था. करि कालसूपीः सूयं ने 
साख्ग्रशास्त्र-ज्ञोनरूपौ चन्द्रमा,को - ग्रस. लिया दे । . सांस्य-सूत्र 
मे जो क्िा.दै.कि प्रकृति ओर पुरुष के अतिरिक्त सव 
ओ्रनत्य हे, यहां भी प्रति शब्द्‌ से. आरो प्रकृति को समना 
-चादिए-अल्यभ्रा. “ष्टां अजां श्ुवां” ,इत्यादिःश्रुति से विरोध 
्षेतो हे 1.. इन. आट प्रकृतिरयो में. भौतिक द्रव्यो की प्रति 
तो पाच तन्मात्र तथा अभौतिक द्र्य मन च्रादिः की भ्रकरति 
अहंकार चआदि.तीनहै, एेसा मेद सममना चाहिए | फिर भी संदेह 
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भौतिकानां तु तित्तोऽन्याः परदतय इति विवेकः । नद प्रकतिश- 
व्दस्याष्टप्रद्रतिवाचकते कथं ्रक्कतिपुरपयो' स्रद्धिवचनमिति 
चेद्‌ । उन्यते-- यथा पुरूपवरहुेऽपि पूस्पे एकर्वारोपस्तथाग्र- 
छरतायपीति । यत्तु तन्मात्राणां नियतपरिशामिलवं परमाण्नां 
च परिणामित्सिति भेदः कल्प्यते तत्रापि बराक्यमेदर एव 
नवस्तुमेदस्तथापि दवशुदादिका्यक्रराणासपि अ्रपरिणाममेव 
मापते तेयायिका वेशोपिकाश् कित्‌ कार्योत्पादक्ानां विसद्णाप- 
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होताहै कि प्रकृति ब्द से यदि श्राठष्ठो प्रक्रत्ति सममी जारे तो 
स्य-सूत्र का परकरति पुरपयोः' ठेस द्विवचन ठीक नष्टींलग सक्ता. 
हव चन प्रयुक्त क८ 'प्रकृतिपुस्यागा' फसा लिखना चाहिप्‌ । इस 
सन्देह का उत्तर यहदैकरिजंसे बहपुर के लिए मी पुरुप शब्द, 
के उपर एकवचन प्रयुक्त दो सकता ह एेसे ही बहु (राट) प्रकृति के 
लिप मौ प्रकृति शब्द्‌ के उपर भी एकव्रचन प्रयुक्त हो सकता है । 
(तन्मात्र नियततपरिणामरील- है रौर परमासु श्रपरिणामी दै" 
एसा जो भेद दिष्वाया गयाद . इसमे शष्दरमेदमात्र ह वस्तु 
मेद नदीं कथो न्याय-नौक्ञिषधकदशेन मे माना गया द कि परमाणु 
जव द्र-यणुकादि कार्यं को उत्पन्न करते हँ तच भो परमाणु परि- 
खामी दीः रहता है चौर सांख्यशाख मे माना जाता.है कि कायं 
को उत्पन्न करते समय कारणके गिसदश्च पस्िम होते हं श्रौर जव 
कायें को उत्यन्न नदीं करता तक्र सदृश प्स्णिम होता ई । 


सक्तसोऽध्यायः | [ २०९ 


र्णिममकार्योस्पादकानां च सदशपरिणामं कथयन्ति सां 
ख्याचार्य्याः तस्माद्वाक्यभेद एव नतु वस्तुभेद इति । एवं 
परमाणुतन्मात्रयोर्भेदसोधकम्रमाणानि दुर्बलानि अभेद- 
साधकप्रमाणानि बलवन्तीर्यमेद एव तन्मात्रपस्माणनाभिति। 
तथा चोक्रम्‌- 

प्रोचायांणं हि सर्वेषां बाक्यमेदे महत्यपि । 

तन्मात्रपरमाणुनां मेदः कश्चिन्न दश्यते ॥ 

एकेन परमाणुः सोऽन्येस्तन्माज्गुच्यते । 

वाक्यभेदो महास्त्र बस्तुभेदो न दृश्यते ॥ 
इति परमाुतन्मात्रयोरभेदनिरूपणाख्यः सप्तमोऽध्यायः । 





इससे माम १डता है फि दोनों दशनो मे वाक्यभेद दते हुए 

मी वस्तुभेद नदीं हे। इस प्रकार परमाणु मौर तन्मात्र क्रा 

सेदसाधक प्रमाण दुबल ओौर अभेदसाधक प्रमाण बलवान्‌ हः 
इसलिए दोनो मे अभेद ही हे । कहा भो जाताहेः कि- 

परमाणु ओर तन्पा्रमे ऊद सेद नर्दीहे) एक दशेनमें 

जिनको परमाणु कहते हं दुसरे दशनम उन्दींको तन्मा कहते दै । 
- परमाणु चौर तन्मा का चरभेद्‌ निहूपरनामक - 

सप्तमश्चभ्याय समाप्त . 


द लेः ख शः 
फष्टुकषोः इष्यः 


द्रव्यस्य मुणाधयत्वेन युणाद्धदो वा युणसयदाय- 


|, 


कै 


त्वेन तद्भेदो देति पिचा्य॑ते । तत्र द्रव्योणं प्रयतते" न 
केनविदिन्दियेण कदाचित्‌ सम्भवति शरोत्रादिभिरिन्दिर्व्य- 
स्थितानां शुब्दादियुखनामेव प्रस्यच्त' जावते ! एवं द्रव्य 
गताः प्रत्यक्योग्याः परिमाणादयोऽपि गुणा ए ] नद्रन्य- 
प्रत्वक्मस्ति न वा द्रव्यप्रत्यक्तसाधकमिन्दरियमप्यस्ति । 
यानि खु श्रोत्रादीनीन्दियाणि तान्यपि शब्दादिगुंण- 
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द्रव्य, गण के ्राश््यदोने से सणसं भिन्नं अथवा 
सेम॒दायदहयद्रत्य ह्‌ अतः द्रव्य श्चोरयणमं च्रभेद्‌ इईसपर 
विचार करिया जत्ता ड! एक सम्ब्रदायंकोमतदहैकिद्रज्यका 
प्रत्यक्त कमी च्ी इश्टरियसे नदींहो सक्ता करयोकि श्रोत्रादि 

या से द्र्यगतत शब्दादि गृण का दी प्रव्यक्त होता है ईस प्रकार 
द्रत्यश्थित प्रव्यक्तयोगय, परिमाण युसत्त्व श्रादि भी गणं ह इंसालप 
रुण कातो प्रत्यत होता ह्‌ जन्तु द्रठ्यक्रा प्रत्यत्त नदीं दता | द्रव्य 
के परत्यक्तके लिए कोई इन्द्रिय भी नदीं ह श्नोचादि सव दी इन्द्रिया 
एक एक गुण चर्यात्‌ उाच्द स्पशं, अरोदि एक एक इन्दरियोथे की 


ग्रष्टमोऽध्यायः | २०७ 
ग्राहफाणि न: तु द्रव्यग्रदशएसम्थांनीति । द्रव्याणां पांच- 
भौतिकतवादिन्दियाणां च नियेमेनेकेकभूतयुरग्राहकत्वा- 
न्तकेन्टियेण द्रव्यग्रहणसम्भावनाप्यस्ति। न वा भि 
तैरिन्द्ियेयु गपत्‌ किंचिज्ज्ञानधररपदयते, ` तस्मादुद्रव्यस्य प्रत्य 
मेव न सम्भवति ।. यस्य प्रत्यक्षः कदाचिदपि न सम्भवति 
तत्र व्यातिज्ञानासम्मवादतुमानमपि न जायते । यदुक्तं 
चरकाचायेण, `“श्रत्यचपू तरिविधं, चिकालं चाजुभीयते 1" 
एवं द्रव्यस्य प्रमाणसिद्धत्वाद युखसशदायेषु द्रव्यमित्यौ- 
पचारिकी संज्ञा परिकल्पितेति चेद्‌ । उच्यते---न गुणसथु- 
ग्राहिका दै, द्रव्य की प्राहिको नदीं हेः द्रव्य पांचभौतिक दहै श्रौर 
सव ही इन्द्रिया एक-एक भूत के ` गुणं को ग्रहण करने मे समथ 
ह अतः किसी ' एक इन्द्रिय से द्रव्य..को प्रत्यत्त दोना सम्भव 
नहो । सव इन्द्रियां मिल कर कभी एकर ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर 
सकतीं इसलिए द्रव्य का प्रव्यक्त कमी नदीं हो सकता ।. जिसका 
कशी प्रत्यत्त नहीं हो सकत्ता उसमे व्यापििज्ञान भी नदीं हो सकता, 

इसलिए उसका अुमान भो नदीं हो सकता । श्रीमान्‌. चरकाचायं 
ने भी लिखा है किः ्रत्यत् पूवक श्रलुमान होता है 4. इक्तःभ्रकार 
से द्रव्य कभी. प्रमाण-सिद्ध नहीं होता, केवल गुणंसमुदाय में 
शद्रव्येः ` शव्द काः लांत्तणिक प्रयोग देता है । -वास्तव में द्रव्य 


२०८ || [ प्वभूत-विकताने 
दमेषु द्रव्ययज्ञा । यर्मादाश्रयमन्तरण स्थातु" न शक्ु- 
चन्ति गुणास्तवः स्वाशयद्रव्यपेचया प्रधानत्वादेव 
गुणसंज्ञा गुणानामिति । 

क्रिच निगु स॒क्रयत्वादूयुखानामाश्रयभृतद्रत्यमन्व- . 
रेण विप्रमीणानां संयोगाख्यः समुदाय ` एव न पम्भ- 
वति तस्माच गुणसथदाय एव द्रस्यभिति । यद्रपि द्रन्या- 
यपि निगु खानि च सन्तीति नंतावतता द्रन्यगखयोरमेदः' 

द्रव्ये गुणाः सन्तीत्ति यथा प्रतीयते गशेपु द्रव्यमस्तीत्तिन 
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स्प से कुद प्रथक्‌ पद्राथनदीह। इस प्रक्ररे कै सिद्धान्ह के प्रति 
चक्तव्य यद्‌ ह कि--गुण समुदाय का नाम द्रच्य नरह । क्यार 
गुण कभी च्चपने श्याश्रयद्धन्यर. को द्धोद्‌ कर नहीं रह ` सकता 1 
प्रतएव द्रव्य च्रोश्रय ह रौर शृण श्राधित दहै । श्नाश्रय से ्राभित 
प्रधान होवा को गुण ( शरमप्रधान ) कदा जाता द) 
दुसरी वातत यह ह किगुण कभी गुण या क्रियाका च्राश्रय नर्द 
दोता । यदि इनका आश्रय कोष द्रन्यनदोते सत्र गुण परस्पर 
अलग र रर्हगे, इनक्र संयोग नहीं हो सकेगा सर्योकि संयोगी 
गण हे, वद गुण मे नहीं रद सकता रौर गुर्शोका संयोग न दोन 
से गुणए-सयुदाय भी नदीं वन सकेगा । श्रतः` गुणसञदाय को 
द्रव्य नहीं मान सकते । यद्यपि द्रव्य मी गुण को- छोडकर नदी 
रहता किन्तु इतने सं ही द्र्य रौर गण श्रभिष्र नदीं दो सकते 


प्ष्टमोऽध्यायः | { २०४९ 
तथा केनचित्‌ प्रतीयते इति । तस्माद्‌ द्रव्येषु गुणा आभरिता 
द्रव्यं च गुणानामाश्रय इति पात्रहेलबदुभयोर्मेदः स्फुट 
एव । 

यत्तु गुणानामेव प्रत्यक्षमिति कल्पनं तदप्यशुक्तमेष । 
यतो द्रव्य' पश्यामीति सावंजनिकोऽघुभवो भ द्रभ्यषूपं 
पश्यामीति । पवि च रूपादीनां निष्कियत्वाद्‌ द्रव्याश्रयमन्तरेणे- 
.च््ियसन्निकषं एव न सम्भयति छतः प्र्यर्दयोभ्यतेति । 


५०५ 








क्योकि “द्रव्य में गुण है" एेसा तो सव दही ्नुभव कर्ते दं किन्तु 
(“राण मे द्रव्य है” ठेसा चनुसच कोह भी नक्ष करता। श्रतएव 
द्रव्य मे गण च्शभ्रित दे मौर द्रव्य गण का आश्रय है | दस पकार 
पाच्र चौर तेल कै खमान ( पात्रमें तेल हैन कि तेलमें पात्रहे) 
मेद्‌ सिद्ध दो जाता दहे) 

“द्र्य का पूत्यक्त नदीं होता केवल गण का ही प्यत्त होता 
हे, एेसा कहना भी ठीक नहीं क्योकि द्वव्य को देखता हः यही 
सचक्रा च्रनुभवदैः न्तु द्रष्य के रूप फो देखतादहूः ठेषा 
च्रनुभव किसी को नदीं होता । सव से बड़ी बात यह है कि शूपादिं 
गुण पदायं मँ क्रिया नदीं होती इसत्तिए इनके द्रन्यमे श्राधित होने 
से ही इन्द्रिय से इनका सननिकषं हो सकता दै. किन्तु केवल गुण 
पदाथं का इन्द्रिय से सच्िकपं नही हयो सकता । शण पदाधं श्रपते 
स्थान से इन्द्रिय तक नहीं जा सकता क्योकि गख में किया नहीं 


२१० ] [ प्चभूक्ष-विक्षोन 
गुणपरिवचाधपि द्रभ्यसत्ता न नश्यतीति सर्वाुभवसिद्धतया- 
दपि द्रव्यगुखयोर्भेद एव सिध्यति । तथा योक्तमू-- 

श्राश्रया्रयिसोर्भदः सर्वे रेवाचुभूयते । 
तिलेषु तैलमस्तीति न तिलस्तेलमेव हि ॥ . 
दति द्रव्यगणयोर्भेदनिरुपलाख्योऽष्टमोऽध्यायः 
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होतो ) फिर गण की प्रस्यक्ञयोग्यता ष्टी कसी? र वदतं जएन 
सेभीद्रव्य फी सत्तानष्टनदीं देती य्ह भी सर्वादिभव-सिद्धदै 
इसलिए द्रव्य प्रौर राण भिन्न २ पदार्थं दं यह्‌ सिद्धदो जाद) 
कहा भी जाता दहै कि- 

प्रश्रय च्मौर श्नाश्रयी काद्‌ सदी श्रतुभव करते हं, तिल 
मे तत ह इसलिए तिल्न ही तेल नहीं है । 

द्रव्य रौर गुण का भेद निरूपण नामक 
अष्टम प्रध्याय समाप्त . 


नको ऽध्यायः 

तेजसो द्रव्यत्वं न वा ! 
पंचभूतयादिभिर्वशितस्य तेजोभूतस्य॒स्पमात्रगुण- 
सऽपि स्थृलतेजसः शब्दस्पशंरूपवखमाकाशानिलाञु- 
प्रवेशादिति । तत्रापि उष्णः स्पशो मास्वरं शक्र रूपमिति 
व्यक्तीभविष्यति । तत्रापि भास्वरशुक्ररूपस्यालोकज्ञो- 
ष्णस्पशंस्य च तोपसंज्ञा सोकप्रधिद्धा । तस्मात्तापाजलोका- 
धिकरणं तेज इति । ततस्तेजसोऽत्यभिव्यक्त स्वरूपे वहा- 


~~~ 


तेज दन्य है या नहीं! 


पंचमूतवादियों द्वारा वणित तेज नामक भूत मै यद्यपि रूप- 
मात्र गण ह तथापि स्थूल तेज में श्माकाश प्नौर वायु च्रनुप्रविष्ट 
ह इसलिए इसमे शब्द, सश ओमौर रूप ये तीन गृण माने जाते 
ह, फिर भी तेजमे उष्णस्पशं जोर भास्वरशुक्ल रूप है यह आगे 
व्यक्त होगा । इसमे भास्वरशुक्ल रूप को आलोक श्रौर उष्ण 
सपश को उत्ताप नाम से लौकिक व्यवहार म कहा जाता ह, चतः 
ताप खीर आलोक के श्रधिकस्णको तेज कहते है 1 श्रतएव 
तेज के श्रभिन्यक्त रूप वह्धि मे ताप सौर श्रालोक दी प्रधान रूप 
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वपि तापालोक्ावैव प्राधान्पेनोपलभ्येत | ्न्यत्रापि 
यत्र॒ तापाललोकयो््यस्तसमस्तयोरस्तित्यं कर्थचिदरचुभूयते 
तत्रापि तेजसोऽस्तिल्मवगन्तन्ययित्ति प्राच्याः प्रांचः 
श्राघुनिक्रास्तु वैज्ञानिका भाषन्ते न तेजो नाम किंचिद्र 
व्यमस्तीति । वहिनास्नो व्यव्रहियमाशे गुरुत्वायतनादिद्र- 
व्यधर्मांण।ससद्धावात्तस्य द्रव्यसं न संगच्छते न वा तापो 
लोकौ कृस्यचिद्रव्यविरेषस्य नियतथमों । यदा कस्य- 
चिदद्रव्यस्य शसायनिकपसितनं ऊेनचित्कारणेन सम्पथते 
तद। तद््रन्यघटकानामणनां स्पन्दनमपि वर्धते । एवमाण- 
से माम पडते द 1 च्रौर भी, जहां जदां ताप या श्रालोक परथक 
पथक्‌ रूप से श्रथवा मिलित हौकर रहते ह वहांभी तेजका 
छरस्तित्य सममना चाहिए, ठेस पूंदेशीय प्राचीनो का मत दै । 
्माघुनिक्‌ वैज्ञानिक कते ह फि ते नामक कोद द्रन्य ही नदीं 
है! चहि नाम से व्यह्ियसाण द्रव्य मे गरुत्व, च्रायत्न श्रादिं 
द्रव्ययमं नदीं ह इसलिए उसको द्रव्य नहीं कहना चाहिए † तापः 
छोर आलोक भी किसी द्रच्य के नियतधम चीं ईहः 
जव किंसी कारण से क्रिसी द्रव्य मे रासायनिक परिवत्न होता है 
उस समय उस द्रव्य के घटक ,परमाणुर्मो का खन्दनं भी चदु 
जता है } इस प्रकार आणविक स्यन्दन च्रधिक होने से उत्तापः 
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विकस्पन्दनस्याधिक्यादुत्तापः संजायते । अयं खट्‌ तापः 
शङ्किरेव नतु अभ्रिनाम द्रव्यमिति । तस्मैवाणविकस्पन्द- 
नस्यातिबद्धावस्थायामालोक्नाम्नी शङ्किरप्युतप्यते नासा- 
वप्यालोकस्तेजोगुणः, किन्तु चृशं बदधिमाप्तादाणविक- 
स्पन्दनादुतच्ा शक्तिरेव । सर्वेषु द्रव्येषु वतेमानाऽपौ 
शक्तिः कदाचित्तापरूपेण कदाचिदालोकरूपेश कदाचिद्‌ 
गतिरूपेण कदाचिच्च विदुद्रपेणामिव्यज्यते । एका शक्तिः 
कारणब्याषाराच्छकत्यन्तररूपेणापि परिणमते । तस्मान्नि- 
यतपरिमाणत्तापान्नियतपरिपाणानामालोकमतिविचुतासुत्- 
त्तिः सम्भवति । एवं नियतपरिमाणाद्ालोकान्नियत- 
उच्च होता दहै यहं उत्ताप ( प्र७९८ ) एक शक्ति है कन्तु . 
समिनामक्‌ द्रव्य नहीं है | इस पआएचिक स्पन्दन की तिघ्रद्धावस्था 
मे श्रलोक नामक शक्ति उत्प होती दहै। यदहं सालोक भी तेज 
नामक द्रव्य कागुण नदीं है किन्तु अच्यन्त वबृद्धि-प्राप्त च्राणएविक 
स्पन्दनसे उस्पन्न शक्ति दी है । सव द्ररग्रोमे ब्तेमान यह शक्ति कभी 
तो ताप ल्प से, कभी आलोक श्प से, कभी गत्ति शूप से श्रौरः 
कभी विद्य त.रूप से अभिव्यक्त होती है । एक दी शक्ति कार्ण 
व्यापार से दूसरी शक्त में परिवर्तित हो सकती हे इसलिये निश्चित 
परिमाण तापर से निश्चितपरिमाण आलोकः मत्तिया चियुतको 
उत्पत्ति हो. सकती दै ¦ नियतपरिमाण श्रालतेक से नियतपरिमाण 
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परिमाणानां तापगतिविधुता्ुत्यत्तिनियतपरिमाणायाश्च 
मतेनियतपरिमाणानां तापाज्लेकविच्युताभ्रत्पत्तिरेवं नियत- 
परिमाणविद्रतो नियतपरिमाणानां तापालोकगतीनाघुतय-. 
त्तिरपि सदैव सम्भवतीति यन्वरादिना गरशितशास्रेण च 
प्रसाणीक्रियते तस्मात्तापाल्लोकाधिकरणभूतं किचिद्द्रव्यं 
नास्तीति वेक्ञानिकानासभिग्रायः। 

तत्र ससाधीयते- रस्ति तेजोनास पृथग्‌ द्रव्य प्रमाण 
सिद्धमिति । तथाहि तेजसोऽप्यस्त्यायतनमियुत्तप्तानां 
लोहपिर्ड।दीनामाकारद्धिदशंनादवगम्यते । नसु तत्र तेज 
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ताप, गति रौर विदूयुत की उलयत्ति दो सक्ती द । नियतपरिमाण 
गति से निस्वितपरिमाण ताप, श्लोक या विद्युत कौ उत्पत्ति 
हो सकती हे ओर नियतपरिमाण चिदूयुत से नियतपरिमाण 
ताप, च्नालोक या गति की उसत्ति हो सक्ती दै । एमा 
सवेदा होता है जिसक्तो यन्!दि अर गणित शास्त्र द्वारा प्रमासित 
किया जाता ह । अतएव ता९ रौर आज्ञोर का अधिकरण कोई 
नियत द्र्य नदीं हे, देता वेज्ञानिको का मतद । 

इस विषयक्रा समाधान किय। जाता दै । तेजनामक प्रथ्‌ द्रन्यहो 
प्रमोणसिद्ध है, र्यो तेजक्रा मो आयतन तप्तलोरपिरडके आकार 
की वृद्धि देखकर जोन सकते रँ । ( शीतल लोहपिख्ड जिस रास्ते 
से जा सकता है उस रास्ते से वही पिण्ड गमं होने के वादं नहीं 


नवमोऽध्यायः | [ २१५६ 


सा किंचित्‌ स्थानं नाधिक्रियते किन्तूततप्तलौहपिर्डधघटशा 
नामणुनां स्पन्दनस्य प्रवरद्धत्वास्परस्पराकर्थणस्य च शिथिली- 
भूतत्वादणुनां परस्परज्यवधानमेव वधते तस्माल्लौहपिर्डादी- 
नायुत्तप्तान(मकिार वृद्धिरिति वेत्‌। उच्यते-तादशकल्पनायां 
विनिगमनाविरहात्‌ तेजस तत्स्थानाधिकारस्याप्यपलापो 
न सर्वथा संगच्छत इति । अथिद्ग्ये प्रस्तरे अ्रदिष्टोऽग्नि- 

वतस्थानमथिकयेति तत्र प्रविशज्ञलं काचनलिकामध्यस्थं 
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जा सक्रता जिससे श्राकार की वृद्धि सममी जातोश्रः) इस परश 
सन्देह होगा तेज लौहपिर्ड के न्द्र प्रविष्ट होक 
अपने श्रायतन दाग उसके आकार को नहीं बद़ाता च्न्तुतेज के 
कारण उत्तप्त लोहपिर्ड के घटक श्रु का स्पन्दन बद्‌ जातौ दै 
जिससे अणुशो के परस्पर आकषण करने कीं शक्ति शिथिज्न पड 
जातो हैः अतप अशुप्रोका परस्पर का व्यवधान बद्‌ जाता दहै 
इसलिए उत्तप्त लोदपिरड का आकार वदता है । इम पर वक्तव्य 
यद्‌ हेरि इम कल्पनामें द्रु विनिगमना ( एक पत्त को निश्चय 
करने का साधक प्रमाण ) नदीं दै इसलिए तेज के लोदपिर्ड के 
न्द्र के स्थान करो अधिक्रदं करने को विल्छुल अस्वीकार नदीं 
कियाजा सक्रता । पत्थर को जलाकर जब चना वनाया जीतादहे 
तव जले हुये पत्थर में प्रविष्ट अर्चि जितने स्थान पर अधिकार 
करके. रहत है, अव इस जज्ञे हुये पत्थर को जब जल मे डला 
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वायुमिवा्न बहिर्निकतिप्य ` तत्स्थानमधिकरोति ! नलिकातो' 
निर्गच्छन्‌ दायुर्मथाशन्दं जनयति तथेव प्रस्तरानिर्ग- 
च्छमभिस्तापं जनयति यददष्ट्धा राप्रायनिफमंयोगक्रल्पना 
वृन्ञानिक्रानामिति। 

यत्तु तेजसि: द्रव्यधर्मो गुरूत्व नास्तीति वेलो- 
निशवचनम्‌ तदपि न यिचारसदम्‌ ) गुरुत्वशब्दस्या- 
पेचिकतात्‌ । तथाहि-- स्वशक्त्या येन यवत्‌ सुच्सं तोल- 
यितु शक्यते तेत्र तावत्‌ सुचमं रंचिदेकक कृतवा द्रव्याणां 
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जाता तो जल जैसे र पत्थर के-श्मन्दर प्रवेश करताद्ै.वसेही 
वसे श्रम को बोदर निकाल देता द । जैसे बोतल्न के अन्दर जव 
जल प्रवेश करता हैतव्र वदांकेवायु करो बादर निकाल देता है। 
वोतल से निकलते समय वायु शब्द उत्पन्न करता है, देसे ही जले 
हुये पत्थर से निकलतो ह्‌ अतितापवेदा क्रतो दहै, जिसको 
देखकर वेज्ञनिक लोग श्वम से-समभते द्र कि -रासयंनिक 
परिवतनदोरहाद्ै। । 
वैज्ञानिको को कथन करि तेजमं वस्तु-धर्म-गुरस्व नदीं दहै, यदह 
भी विचारसद्‌ नदीं है क्योक्रि गुस्स्वः शब्द भी अरपेक्निक है| 
जिस मनुष्य की जितने सदम द्रत्यके तोलने की शक्ति है वंह 
उतने दी सूम किसी द्रव्य को एक्क ( (४ ) मानकर चीज 
को तोलता दै रौर उनके गुरंख का निरयं करता है । जो द्रव्य 
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गुरुत्वं निणीषते । घायुमण्डले न्यस्तं यदद्रन्यमधोगच्छति 
तस्य गुशत्वं तदितरेषां लधुत्वमिति प्राचीनपरिकिन्पिता 
परिमापाषीदधरुनातु हारईडोजन संजञकस्योएवयवमेककं करतवा- 
एविकगुरुत्यंपरिकण्यते, तस्मासप्राचोने्मः स्थूलवायु- 
लंघुरुद्रोपित आसीत्‌ सोऽपि गुरूरिति प्रमाणसिद्धं संजात- 
भिति स्पुटभेव । दा्ईटोजनूसंजञकस्य स्थूलतजलजनकः्वा- 
तदपेक्षया तेजप आकाशस्य च ललघुत्वमेव कितु तादश- 
सूच्सतोलनरक्तिषिरहाच्ेजसीथरसंक्ञके च गुरुत्वमेव 
नास्तीति कथनमपि न संगच्छते । यदीथरसज्ञकस्याण्व- 


वायुमरडल मेँ द्ोडे जने पर नीचे गिरता है उसमे गरस हे 
रौर इसके विपरीत द्रव्य मे लघुत्व हे, प्राचीनो की देसी परिभाषा 
यी । अव दाइडीजन के एटम्‌ को एकक मानकर प्राए॒विक गुरुत्व 
का निणेय किया जाता दै इसलिए प्राचीन जिस स्थुल चागरुको 
लघु कहते थे उस्र वायु का गुरुत्व ` अव प्रमाणसिद्ध हो गया हे, 
य्ह तोस्पष्टहोहै। हइ नन स्थल जल का उत्पादक है अतः 
उसकी चअपेत्ता तेज ओौर श्राकाश लघु ही होगा किन्तु तादश सुदम 
द्रव्य को तोलने की शक्ति नदीं है इसलिये तेज अौर ईथर में 
गदर (फन& ०४) दी नदीं हे, देसा कहना भो ठीक न्च हे । 
यदि कृभी ईथर क्रे सृप अवयव को एकक मानकर द्रव्य 
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वमचमेककं कृत वस्तुतोलनं कदाचित्‌ सम्भवत्ति तदानीं 
तेजोऽपि गुरूतस्स॑न्ञां प्राप्स्यतीति । तस्मात्तजसि गुस्तवं ना- 
स्तीति शपथेन नेच वक्त्‌' शक्यते । कितु नास्माकं तेजस्तोतने 
शक्तिरस्तीति वक्त 'शाश्यते,नेतावता तेजसो द्रव्यत्वं व्याहन्यते । 
घस्तुतस्तु वायवीयतेजसयोरिलेक्टोचसंज्ञकयोवत- 
मानमपि गुरुखयुपेच्य केबलं पार्थिवजलीययोः प्रोटन्‌- 
संज्ञकयोगुःरुत्वसंकलनद्ारा वेज्ञानिकेद्रन्यगुरत्नं निणी. 
यते तथेव प्राचीनेरपि प्रथिवीजलयोगुरुत्वमुपदिष्टमिति 
प्रागेव चितम्‌ । तथा चोक्रम्‌- । 
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क्रो तोलना सम्भवदहो जाय तो तेज भी, उस समय वहत भारी 
सिद्ध होगा } इसलिए तेजते गुरस्व ही नदीं है" यह्‌ निह्वयात्मक 
रूप से नहो कद सक्ते । हां, इतना हो कह सक्रते ह किं तेन को 
तालने मे हम समथ नक्ष द । इससे तेज का द्रव्यत नष्ट नहीं 
होता । 
वास्त मे वैज्ञानिक लोग जता वायवीय श्रौर तेजस 
इलेक्टोन्‌ मे गुरस्व मानते हये भी उमङो द्योडकर केवल जलीय 
मौर पार्थिव प्रोरोन्‌ के रुरु से दी प्रदाय के गुरुत का हिसोव 
लगते दै, एमे दी प्राचोन दाशंलिके!ने भी केवल प्रथिवी शौर 
जल म ररत का वणंन कियाद इस रहस्य को पिले दी वणन 
क्ियाहै। कहा भी जत्ता है कि- 
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नास्माक्रं शक्तिरस्तीति द्रव्यं न शक्तिसज्ञकम्‌ । 

न सूर्गतोलने शक्तिस्तस्मान शक्तिरेष सः ॥ 

यत्त॒तापाल्लोकौ न तेजोगुणौ रितु सर्वद्रव्येषु 
रासायनिकपथितेनकाते सथुत्पयमानौ शक्तिविशोपायिति 
वैज्ञानिकपरिकल्पनं तदपि न विचारसहम्‌ । तथाहि-शक्ति- 
मन्तं विहाय निराश्रया शक्किनं स्थातु" न घा गन्तु प्रसव्‌- 
तीति वाच्यमेव । शक्तेरपि श्वप्रतिष्ठत्वे गुणक्रियाशालिस्वे 
च द्रव्यादस्या मेदो विटुप्यते, एवं तापाक्लोकयोद्रव्याभित- 
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हमारी तोलने की शक्ति नहं है इसलिए द्र्य कमी शक्ति 
संक्क नदीं होगा । कयोकति सूयं को हम तोल नदीं सकते इसलिये 
सूयं कभी राक्ति पदाथ नदीं बन सकेगा । 

वैज्ञानिक जो कते ह कि~-ताप ओर आलोक तेज के गुण 
नहीं किन्तु सव दीं द्रव्य मे रासायनिक परिवतन के समय उस्पन्न 
होनेवारी शक्तिविशेप दै, यह मत मी विचारसह्‌ नदीं है, करयोकि 
शक्तिमान को छोड़कर निराश्रय शक्ति `नदी रह सक्ती आरन 
चल ही सकती. हे, यद्‌ तो कहनादी पड़ेगा । यदि शक्तिमी स्वप्रतिष्ठ 
(श्र को द्योड़कर रहनेवाली) गौर उष्ण तथा करिया के आश्रय 
होजावे तो द्रभ्यसे इसका कद्ध भेद नहीं रहता । इस प्रकार से ताप 
रौर त्रालोक यदि केवल्त द्रव्य के आश्रय से रह्‌ सकते रौर चल 
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योरेवावस्थानगमनसम्भवात्तदाश्रयभूतं किचिद्‌ द्रव्यमपि 
वाच्यमेव्रान्यथा तापालोकयोः प्रत्य्तपेव न सम्भवतीन्धि- 
येख स॒चिकरपासम्भपरात्‌ । शव्छवह्‌ वाग्यादि शद्धास तापा 
लोकयोः प्रसरणमपि न . कल्पयितु" शस्यते । वायुरहित- 
प्रदेशेऽपि तयोः प्रसरणस्य वेज्ञानिकैरप्यंगीकारादत एव 
र्यस्य तापालोकौ प्रथिवीमागन्तु' प्रभव्रत इति ।. अति 
सृदपस्येथराख्यस्य तशङ्गद्रारा तापाल्लोकयोः प्रसर्णमिति 
चेद्-उच्यते --ईथरख्यं द्रव्यं न वेति प्रथमं विचार्यम्‌, 
सकते हं तो तापश्मौर त्रालोकका आश्रय क्रिसी द्रव्य कोदी 
सानन। पड़ेगा नदीं तो तप्र ओर आलोक का प्रत्यक्ञही नदीं 
हो सकेभो । कयोक्रि निरश्र्रतप श्रौर आलोक चक्षु आदि इन्द्रिय 
तक जा नहीं सकेगा । शब्द्‌ जंसे वायु श्च)दिद्धाया ( वास्तवमे शब्द्‌ 
भी वायु आदि द्धाय नहीं फलता दै, यह्‌ रागो व्यक्त होगा) भी 
ताप ओर च्ललोक का सम््रसार्ण नहीदह्यो सकता क्योकि चायु 
रहित स्थान से मो ताप न्नौर्‌ आलोकका सम्प्रसारण हो सक्तो हे 
इसलिये सूयं से प्रधिवो तकये श्रा सकते ह, ठेसा वैज्ञानिक भी 
मानते द । अतिूदम ईथर नामक पदाथ कीत्तरग द्वारा ताप 
रौर आलोक फलते ह, ठेमा माना जावे तो ईथर द्रव्यहैया 


` कैशच्दोऽपि वायत्रादिद्धारा न प्रसरतीति व्यक्तीभविष्यति । 
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द्रव्य चेद्‌ भुरुलायतंनरूपादिरहितमपि द्रव्यमिति प्रस- 
उयते । श्रद्रग्यञ्चेत्‌ तदपि तापालोकाश्रयो न भवितुमहंति । 
नन्यीथराख्यमपि द्रव्यमेव िन्खतीव सुच्सस्वात्त्र स्थिताना- 
मपि गुर्त्वायतनादीनां रंकलनं न सम्भवतीति । तथासति 
द्रव्यत्वात्तापाल्लोकाश्रयल्वं तस्य न व्याहन्यत इति चेर | 
उच्यते नेथराख्य' तापाल्लोकयाहकमिति युक्तिप्रमाण- 
सिद्धं भवितुमर्हति । तथाहि-अतिसूच्मेदीथरास्ये प्रतयत््‌- 
योरयतैव नास्ति ततश्तदाभितयोस्तापालोकयोरपि प्रत्या 
वोभ्यता परमोणुगुखानाभिव प्रसज्यते इति प्रथमो दोषः । 


"स उसका विचार पहिले करना पदगो । ईयर की द्र्य माना 
जावे तो आयतन अर शगुरुस्वरदित पदार्थं को द्रव्य स्वीकोर करना 
पडता दै, इस भय से यदि दैथर को द्रव्य ही न साना जवेतो 
वृह भी ताप-च्रौर खराल्लोक का श्राश्रय नदीं हो सकता । यदि के 
कि थर द्रव्य तो द किन्तु अत्यन्त सुम होने से उसमे विद्यमान 
गुरस्व खौर आयतन का दिसाब नहीं लगा सक्ते फिर भी ईथर 
द्रव्य द इस्तिए तोप ओर आलोक को आश्रय (वाहक) हो सकता 
ह तो उत्तर मे कहना पद्ेगा क्रि दैथर, ताप प्रौर अलोक का 
वाहक दै य॑ह॒ मत यु्ति-प्रमाण-सिद्ध सही हो सकता 1 भ्योकि 
थर अयन्त सदम दने से प्रध्य्तयोम्य ही नरह अतएव 
ससे परमाणु के खण में प्रव्यक्तयोग्यता नहीं दै पसे दी 
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ईैथराख्यस्य गतिनं केनापि सेद्ध शक्यते इति वेजञानिक- 
धिद्धान्तस्तत्र येन मागण कष्टप्रस्तरादिकमतिक्रम्य 
यावता वेगेनेथसख्य' द्रव्य गन्तुः शक्नोति न तेनेव 
मार्गेण तावता वेगेन तपपालोकरो गन्तुः प्रभवतत इति ` 
प्रत्यक्तसिद्धमेष, ततस्तापाल्ोकाथिकर्स्येथरा ख्यात्‌ 
स्थूलता । जलसम्पूतवयन्वरनिगताज्ञलात्पंकेवात्तादीनामि- 
वेति छतरामेव ्षिष्यति। रिच यदि तापालोक 
्रव्यान्तस्गणौ ततः स्वाश्रयद्रन्य विहामेथराख्मे 
ईथराभ्रित गुण मे भो प्रत्यक्तयोग्यता नदीं, होगी, यह्‌ प्रथम 
दोपहै। थर की रातिकौ प्रतिरोध करोह भी नदीं कर सकता, 
ठेसा वैज्ञानिको का मत है इसलिये जिस रास्ते से कोष्ठ, प्रस्तर 
. शमादि को पार करके जिनदे वेग से ईैथर जा सक्ता द उख रस्ते | 
से उतने वेग से ताप श्रौर आलोक नदीं जा सकते यह्‌ तो ` प्रय 
सिद्ध हीह । इससे सिद्धरोतोदहै कि ईथरसे तापश्रौर 
आलोक का अधिकरण स्थूल द्रव्य है 1 जसे जलशोधक यन्तर के 
जिल रास्ते से जल जा सक्ता है. मागं से कीचड़, कार आदि 

दी जी सक्ते । इसलिये उनको जल से स्थुल समा जाता दे, ` 
वैसे यहां भी समना चाहिए । प्रौर भीं सोचना चष्टिए कि, 
यदि ताप रौर आलोक दूसरे द्रव्यकरे गुण है तो च्रपने श्माश्रयको 
छोड़ कर ईथर-नामक द्र्य -मे नदीं जा सकते क्योकि ताप आओओौर 
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रज्ये गन्तुमेव न शक्तो निराभ्रमे गुणे ग्यसस्मवा- 
दिति तस्मादीथरास्यात्‌ स्थूलं तापालोकाधिकरणं द्रव्यमेष 
तेज इति धिद्धम्‌ । तथा चोक्तमू- 


प्राधिताद्श्चितो नैवं गुणः स्थूलो भवेदूधुवम्‌ । 
श्ाश्रयो येन नियाति तेन युशोऽपि भच्छतु ॥ 
दैथशस्यस्य मोगंण तापालयोको न गच्छतः । 
गुणयोरेतयोस्तस्माद्ाहकोऽप्यन्य एव हि । 
तापाज्लोकौ गुणं यस्य यतूस्थुलभीथसख्यतः । 


१ 1 
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प्मालोक गुण पदाथं दँ । निराश्रय शुणपदोथं मै कभी गत्ति नदीं | 
होती । इसलिये दैथर से स्थूल तोप श्रौ € श्लोक का अधिक- 
ष्ण द्रभ्य दही तेजदहै यदह सिदध ह्या । कहा भी जातत 
है कि 


प्रश्रय प्रव्यसे प्रात शु कभी स्थुल नदीं हो सकता } अत- 

एव जिस रास्ते से श्राश्रय जा सकता है उस रास्ते से आशरितगुण 
भीजासकतादहै। ईथरकेरस्तिसरे तपश्मौर श्मालोक नदीं 

जा सकते इसलिये इन दो गुणो के वाहक भी हथर से अतिरिक्त 
रौर कोई होगे ! ताप रौर आलोक जिसके गुण है चौर जो हथर 





२२४ | [ पन्चभूतविकानं 
तेजस्तदेव जानीयादुदरव्यमेतन्न संशयः । 


इति तेजसो द्र्यत्वप्रतिषादनाख्यो नममोऽध्यायः | 


~^ 








त. 








से स्थूल दै उसी को तेज सममना चष्धिये श्रौर यद द्रव्य दै इसमें 
दु सन्देह नहीं है ¦ 


तेज का द्रव्यत प्रतिपादन नामक नवम प्रध्याय समाप्त । 


दक षोःऽध्कषयः 

प्राकराशष्वह्पादिविमशंः- 

श्राकराशं व्यापकं शब्दगुणं नित्य' चेति न्यायेशे- 
पिकयोवंशितमथं च भ्र तावे “तस्मादात्मन श्राकाशः सम्भूत 
इत्यादि स्पष्टवाक्यैरोतमन आक्राशस्योदत्तिरेर्शिता । 
सांख्मे च शृब्दतन्मात्रादाकाशोत्पत्तिरभिहिता | उत्पल्नं 
व्यापकं नित्य चन सम्भवतीति महानयं सतमेदस्तन्त्रकोर- 
णामाकाशाविषये दश्यते तस्मात्सन्देहरोलाङ्ला भवति बुद्धिः 
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श्राकाशस्वषूपादि विमरशं-- 


न्यायदशशन च्रौर वैरोपिकदशैन मे च्राकाङ् को छयापक, 
शन्द्-गुणविशिष्ट रौर नित्य वणेन क्रिया गया है । किन्तु श्रुत्ति 
मे शस श्मारमा से छ्राकारा उत्पन्न ह्राः, ठेसे सपष्टवाक्य द्वारा 
परात्मा से त्राकाश कीं उ्पत्ति वता ग है । सांस्यशास्र मे मी 
शब्दतन्मात्र से "आकाश की उसपत्ति वता गई है। जिसकी 
उत्पत्ति होती है उसको नित्य ्रौर ठग्रापक कहना च्स्षम्मव है. हस 
तिएदेखा जाता हैकि आकाश के विपय में शास््रकसें का 
महान सतभेद्‌ विद्यमान है, जिससे सन्देह हो जात। द करि इसमें 


श्व 
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किमत्र तथ्यमिति । तत्र समाधीयते, परमाणुरूपाणं सदपामेव्‌ 
पृथिव्यादीनां यथा नित्यता तथेव परमाणुरूपस्याकाशुस्याफि 
नित्यता सम्भवति, किन्तु भ्र तिवर्ितस्य जन्यस्याकाशस्य 
नित्यम च सम्भवव्येव । तन्मात्रापरपर्णायस्य परमाणुस्वर-: 
परय भूतस्योत्पत्तिषिनाशौ न त्म्भवतस्तथा चितुप्वरूप- 
स्याने जडानां सतप निभित्तकार्एत्वमेव सम्भवति 
न तपादानकारणत्वमिति प्रागेव प्रतिपादितम्‌ } महाभूतस्य 
श्र तिसिद्धजन्यस्य च व्यापकता भ्र तिुद्किविरुटरैव । तथाहि- 
भ्र तौ यस्वोत्य्निरभिहिता तस्य नित्यता-न्यापकताङ्गीकारे ` 








नि 


किसका मद असत्य है चौर किपका सत्य ? इस सन्देह को 
दूर करने के लिए समाधान किया जाता है कि जैसे परमाणुस्वरूप 
प्रथिवी सौर परमारुस्वरूप जल आदि नित्य ह वसे है परमाण- 
स्वरूप श्माकाञञ तो नित्य हो सक्ता ह किन्तु श्ति म जिस व्राकाश 
की उत्पत्ति वणित हट दै वष्ट श्राकाशः नित्य नदी हो सकता । 
पर्मा्ुस्वरूप तन्मात्र नामक भूत की - उत्पत्तिया विनाश नदी 
हो सकते } तथा चेतन आला जड जगतत का कतौ ते | 
हो सक्रता ह किन्तु उवादान कारण नहीं हो सकता इस वात 
को पहिले दी वणेन किया गया है । श्र. तिये जिसकी -उ्यत्ति का 
चन दै ठेसे भूत को व्यापक कहना भं भ्रति श्चोर्‌ युवक 
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श्र तिषिरोधो दुर्निवार ए । तथा युखवहुपादानस्यादि- 
कारणस्यैव भूत्यै भूतनाम्ना वरसितस्याकाशस्य व्यापकलवं 
य्गिषिरुदमेव । तथाहि- व्यापकस्य तरिभायासम्पवाद्विभक्त- 
सेवाकाशबुपादानम्‌ इति वाच्यः स्यादथ च व्यापक्रसेकं परि- 
च्द्िन्नोनासवयवपद्वीभागवतीति नेष पक्त शाक्यते | 
्रवयव्यपेकेयादयवानां ज्ञुद्रतेव सवत्र दश्यते | - यदि 
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हे । क्योकिश्रति मे जिसकी उत्पत्ति वणित हर्‌ उसको नित्य 
या उम्रापक कहने स भ्रति के साथ स्पष्ट विरोध दहो जात्तादै। 
एवान के उपादान अर श्रादिं क्ास्ण को भतं कका जवि 
(वसादौ भूतलक्तण शिया गया ै। आदविकार्ण को भूतन 
कहकर बदहिरिद्दरिय-प्द्य विशेषगुण अर्थात्‌ शब्द सश, रूष 
रत॒ या गन्ध विषिष्टं को भूतं कडा जवे तो भोगिकि 
म भूत लक्ण को अतिन्प्राप्ति दोनो दै यह मू लक मे 
बनाया गया है) तो भूत नाम से वणित च्(काश रो व्यापक कहना 
युफ-विसद्थ होता है । क्योकि व्यापक पदराधकरा विभाग, नषटीपो 
` सकता इसलिये श्राकाङ किमीक्ा उपदान ऋ कारण वने सो अवि मक्त 
्वरस्थःसमेंही बनेगो। किन्तु खक व्यापक पदाथ परिच्छिन्न 
( अदशपक्र ) द्रव्य का च्रवयव्‌ वनेगा एसा फहना भी असम्भव 
है क्योकि अवयवी की च्रपे्ता से च्रवयव हमेशा दोरा होतो षट 
एेसो दी सवत्र देखा जाता दै । आकरा किसी का आरन्मक्र 


२२२८ पञ्चभृत-विक्ञने ` 
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आ्आफाशस्यासस्सकत्व' नास्तीत्युच्यते तर्हिं अनारम्भक्स्य 
भृतत्वमेव न ॒स्यादात्मवत्‌ इति वोध्यम्‌। व्यापक्रमाकाशं 
शब्दसमवायिकारणमपि न सम्भवति शृष्दस्योभिषातजन्य- 
त्वादभिवातश्व व्यापके न सम्भवत्येव । व्यापके खल्वाका- 
शेऽव्यापकः शब्दोऽपि न सम्भवति । आकाशं श्रोत्रन्धिय- 
कार्णं वरितम्‌, तत्र व्यापकमाकराशघुपादानं न भवितम- ` 
हंति । कथंचित्‌ परिकन्पितेऽ्युपादानले श्रोत्र" व्यापकमिति 
प्रसज्यते! नलु करणं शष्कुल्यवलित्न' नम एव श्रवशेन्द्रियमिति 


५५१५-५. 
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( उत्पादक ) नदीं ह एला माना जवे तो जेसे ्रास्ादिको भूत 
नीं कदा जाता रेस ही चकाशको मी भूत नदीं कहना. 
चाहिये । व्यापक च्राकराश को द्ब्दर कौ समवायीकारण भीः नहीं 
कद्‌ सकते कथोकि अभिघात से शब्द कीः उत्पत्ति होती द किन्तु 
व्यापक चाकाश मे शअभिघात होना सवेथा श्रसम्भव ह, तथा 
व्यापक शाका मे अत्यापक दाब्दं मी नहींहो सकता । न्याय 
श्रौर वैशेषिक दशेन में अकाश को श्रवशेन्दरिय का करण वताया 
जाता दे किन्तु व्यापक श्राकाञ् श्रवणेन्द्रियन्का उपादान नदीं बन 
सकता । किरी प्रकार से उ्यापक्र को खपादान माना जवे तो उस 
-से उतपन्न श्रवशेन्द्रिको मो व्यापक कहना पडता है । अगर कण 
चिद्रनिरिष्र काशक ही श्रवरेन्द्रिय कहा जवे तो प्रश्न होगा 
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चेद्‌ । उन्यते-कणंशष्ुलीषटफ(स्यङ्गानि यदि तदषच्छि- 
न्ने नमसि दिविद्रेशिष्टय्ुत्पाघ् श्रोत्रक्ारणानि जायन्ते 
ततः शरोत्रभाकाशोत्पननमिति व्याहन्यते । यद्युपाधिमात्रास्यंगोनि 
तत॒ उपाधिरर्िचित्कर इति श्रोत्रः व्यापक स्यात्‌ । कि 
चाकाशं वस्तुरूपं शन्यरूपं बा भवतु तस्य वयापक्सुमयथा 
युक्तिषिरुद्धम्‌ । तथाहि-पस्तुभूतस्य भूतस्य व्यापकत्वे तदि- 
तरभूतानां स्थानामावः । शुन्यस्य व्यापकत्वेऽपि प्रथिव्पा- 
दीनां स्थानामावः प्रसज्यते देशिकामावप्रतियोभितान- 
चच्छेदकधर्मब्मिति व्यापकत्वलक्षणमाकाशस्य व्यापकता- 


कि कणंचिद्र के उत्पादक अन्यान्य अवयघ यदि कणंलिद्र-र्थतं 
माका किसी प्रकारके वैरिष्ख्यको उत्पादन करके श्रवशेन्द्रियके 
कामण होते &, तो आकाश्चक्रो दी श्रवसेन्द्रियका उपादान नदीं कहं 
सकते । यदि श्रन्य खवको उप्राधिमानर कहा जावे तो उपाधि घ 
वैशिष्ट-थं जनक नदीं है अतः श्रवशेन्द्रिय को व्यापक कहना पड्गा 
श्रौर यह भी बात दकि आकाश को वस्तुस्वरूप या. शून्य 
स्वरूप कु भी कदा जोवे, आक्राशको व्यापक कहना सवथा युक्ति- 
विर्द्ध होगा । क्योकि वस्तु स्वरूप आकाश यदि व्यापक होत्तातो 
चायु च्रादि मूर्तो को रहने के लिये स्थानी नदीं भिलता । आकाश 
शुन्य होकर व्यापक होता त्तो मी प्रथिव्यादि भूतोके रहने को स्थान 
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वादिभिरपि चक्तु' नेव शक्यते तथासतीतरभूतान(मवस्थानः 
स्थानामव्रः स्यादिति सर्वमूर्तसयोगिलं व्यापकलमित्या- 
काशस्य न्यापकन्मलक्षणमुक्तं पुरातनेरा चाये र । तेनेतदव- 
शम्यते परथि्रीजलानलानिलपरमासपो याकतस्थानमधिक्रन्ति 
स तावत्‌ स्थानमाकृशन व्याप्तमिति । निपुणं पिमाव्या- 
ऽवगम्यते यथा महाप्रलये प्रथिवीजलानल्लानिकललपरमाणवः 
परस्परं विथुक्ताः परमाणुरूपा एव तिष्ठन्ति तथेवाकाश- 
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नरी मिलता } जो लोग श्माशाश को त्यरापक् कहते ह उनके मत्तमे 
मी साकारा का च्रमावर कदी नदीं दहै, एेसा नदींक्हाजा सकता 
क्योकि जर्‌ च्रौर भूतें के परमाणु ह वहां २ आकारा नीं र्द 
सकता है इसलिये कदा जता दहे कि सव दहा मूतंदरन्य ( जिससे ` 
चड़ द्रव्य हो सक्ता) के साथ आअकाशका संयोग दै चतः 
पराकाश को व्यापक कहा जाता हे । इससे मादूम पडताहे किं 
द्माकराश को व्यापक मानने वाले न्याय-वैोपिक सम्प्रदोयी भी 
आकाशा को सर्वत्र व्यापक नहीं मान सकते किन्तु प्रथिवी 
जल, वागु ्ौर तेज इनके परमासु जितने स्थान को अधिकृत 
करते द तते . स्थान क छोड कर वाकी स्थानमें आआकःशको 
व्यापक मानते द तथा प्रस्येक परमाणु के साथ ्राका्ञ का संयोग 
मानते द । इस विषयमे सूदमता से विचार करनेसे माम पड़ता 
दै किं महाप्रलय मे जेसा प्रथिवी, जल, दज श्र वायु इतके 


दशमोऽध्यायः .] | { २३१ 
परमाणवोऽपि धियुक्ता एव तिष्ठन्ति । रष्टिप्रारम्मे तएवा- 
काशपरमाणव ईश्यरेच्छया द वणुश्ादिकमेण . परस्परं 
मिलिताः सन्तः स्थृलमाकाश्ं जनयन्ति तत्र श्वरेच्छोयाः 
सन्निकृष्टकारणत्वाच्छ. तावभिहिद “भेतस्पादौत्मन च- 
काशः सम्भूत इदि । सहाभूतानायुत्पत्तिकसोऽन्योन्यानु- 
परवेशस्व वरंयिष्यते । यध्रपि परस्पराुप्रविष्टान्येव भूवा- 
स्युपलम्यन्ते तथापि प्रथिवीजखनलानिलानां परमाण 
दवणुके दा नेतश्भूतानां खंयोभो युक्त्याऽपि किध्यहि 
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यरमागु परस्पर प्रथक्‌ २ होकर परमाशु स्वरूप दी रहते है, एसे 
ही आकङ्क परमाणु मी प्रथक्‌ २ होके रहते । एष्टि के 
प्रोरस्म में वही अकारापरमोखु परमेश्वर की इच्छा से ह्यु 
कादि क्रम से परस्पर भिललित होकर स्थुल श्मोकाश को उत्प 
करते हे । चाकाश करी उतयत्ति से परमेश्वर कीड्च्छा ही सन्निकृष्ट 
कारण है इसलिए श्रुति तें लिखा दै कि इस चात्मा से. च्राकाज्च 
उत्पन्न हुता हे । परमाखु स्वरूप भूतो से महाभूता छी उत्ति ` 
ओर भूतो का पर्रानुप्रवेक ११ वें अध्याय से वंन किया 
जायगा । यदपि परस्पर च्रनुप्रविष्ट मूतोका। दी ज्ञान होदाहै फिर मी 
प्रथिवी जल च्रादि के परमाणु यांद्वयणुकमें दूसरे भूतो का 
संसगं नदं दो. सक्तौ कन्तु , परमासु या . इचु 
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किन्तु तत्राप्याकशस्'योगे विधत इति सममूतेसंयो- 
भितरूपं व्यापकमाकाशस्यावमन्तव्यम्‌ } एवं परमोणु- 
हयसंयोगोऽपि यथासम्भवसान्निष्यमात्रं नतु सर्वधा 
मिलनमिति नातव्यम्‌ ! सर्वथा मिलनेऽ्धीकृते त्रसरेण- 
मध्यस्थपर्माणावाकाशसंयोगाभावात्‌ सर्वपृतंसंयोगिलं 
व्याहन्यते । एतेनातिसुच्मल्मप्याकाशस्य वक्तु शक्यते । 
सहाम्रचये पुनरोकाशपरमाखयो वियुज्यन्ते स एव. विनाशः 
स्थृलस्याकाशस्पेति । 


ममी आकराञ्चका संयोग श्वधश्य रहता हू उमलिए आकाश्च 
का सवंमूतंसंयोग अर्थात्‌ सव्र हो परमाणुश्रों के साथ श्राकाश 
वं संयोग रहना ञअनिवायं दै । च्रतएव दो परमाशु्रो का सयोय 
मी यथासम्भव सल्निध्यको दौ कते हं ! एक परमाणु सं दूसरा 
परमाणु संधा संयुक्त नदीं दो सकता । वीच मे आकाश न 
रख कर यदि दो परमाणु परस्पर मिलकर दत्थसुक्र को उत्पन्न कर 
सक्ते तो ठेसे तीन द्व-यणगुक् परस्पर भिल कर जो त्रसरेणु को 
बनाते हँ स चसरेणुके ब्रीच के परमाणु के साथ आका 
का संयोग न रहता जिसप्त श्राकाश के सवंमवंसंयोगित्त्व में 
व्याघात रा जाता! दो परमाणश्रों के संयोगस्लमे भो. 
पराकाश दै इसे अकाश को. अतिसुदम भी कदा जा सकता है । 
महभ्रलय में श्राकाश. के उत्पादक परमाखुवरगं पथक्‌ २ क्षे. 
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नन्वाकाशं शुन्यस्वरूपमेष शासटृद्धिरमिहितम्‌ । चरका- 
चर्येणाप्यत्र स्यशाभावरूरोऽप्रतिषात एव॒ वरितस्तदवं 
शृन्यस्वरूपमाकाशं लौकषिकेरप्यतुभूयते तथापि प्रथिव्यादि 
वत्‌ परमागुस्वरूपता स्थृलस्वरूपताचाकाशस्य कथमवमन्तु 
शक्यत इति चेत्‌। उच्यते-स्थूलानिलादिमहाभूतानां 
भौतिकानां च स्वेषायुपादानभूतस्य शन्दसमवापिकारणत्वेन 
वशतस्याकाशस्य सर्वथा शून्यस्ूपत्वसिति युक्तिविरुद्रमेव । 
तथादि--शृन्यस्पाभावानतिरिक्रलात्तस्य भावोपादानत्वं न 





^ + ~ ^^. ^-^ ^^ 9. 





१) 


जति दँ इसी को स्थुल ध्याकाश का विनाश कह जाता है । 
दस पर सन्देह दोता है कि आकाश को शाखकगें ने शुन्य- 
स्वरूप कहा है । श्रीमान चर्क जीने मी आक्र में अप्रतिधात 
रप स्र्शामाव कद्‌ कर श्राकाश के शुन्यस्वरूप का हौ समथेन 
क्ियादहै। सवके ्रनुभव्र से भी आकाङ शुन्यरूप दी माख्म 
पडता है फिर भी प्रथिवी आदिके परमायुर्रोके समान चआकाशक्ते 
भीं परमाण किस प्रकार से मनेिजा सकते? इस सन्देह का 
उत्तर ग्रह द किस्थूलवायु स्थूलतेन शादि महाभूतो के तथा 
सब दी भौतिका के उपादानस्वरूप .आक्ाशभूत को शुन्य क्‌ 
देनो युक्ति-विरुद्र है । क्योकि शुन्य को अभाव के अतिरिक्त कुं 
नरी छद सकते, शतः शुन्य॒ शर्थात्‌ च्रभावपदाथं किसी 
भोव पदाथेक्रा उपादान नहीं दो सकता । च्नौरमीदोपयष् दहै कि 
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संगच्छते । विं चाकाशस्य सर्वथा शुन्यरूपत्वे शन्दोत्पत्तिय 
= सम्भवति । कथमिति चेत्‌। उच्यते--नाभिवातमन्तरेण 
शब्दसथरुसत्तिरिति स्व॑स्वीकृतः सिद्धान्त्तत्राभिषातो नाम 
तीव्रवेमितयो; संयोग एव तस्मानपूर्वयोमूतानांबोऽभिवातः , 
संजायते, न त करालात्मनोर्बायुकालयोर्वाभिघातः कल्पनितु' ` 
शक्यते । पूर्तानांस्थूलष्रभिवीजलानल्ानिलानाममिथातान 
शव्दोतपत्तिरुभूयते, तत्रापि नैतेषां सवथा मिलनरूपः , 
संयोगः सम्भवति । तेपां मध्येऽपि व्यवधायकस्याकाश॒स्य 
विद्यमानलात्‌ । ह्रयगगुकजनकयोः परमाण्योर्मध्येऽपि यद्रा- ` 
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माकाश यदि शुन्य स्वरूप दोता तो शब्द्‌ का समवायी कारण नहीं 

बन सक्ता था । क्योकि श्रभिधात न होने से छाव्द्‌ की उत्पत्ति नही 

होवी है, इस सिद्धान्त को सव दही मानते ह । चअभिधात का सतलन. 
यह किदो दिला से दो तीत्रवेगयुक्त पदीर्थां का. श्राकर 

परस्पर संयुक्त दोना । इसलिए दो या अधिक मूतं द्रव्यकाही. 
अभिघात हो सकता हैः किन्तु कलसे आत्मा के था वायु से 
काल के अभथिधात की कल्पना भी नदीं हो सकती." जहां 
भूर स्थूल प्रथिवी, जल, तेज, वायु के अभिधात से शब्द्‌ की 
उत्पत्ति होती है वहां भी इन प्रथिवी आदि का सवेधा मिलन सूप 
संयोग नदं शो सक्ता । क्योकि उनके मध्यमे भौ च्माकाश 


दशमोऽध्यायः | [ २३४ 


काशस्यास्तिखमप्रत्याख्येयं तर्हिं कथमभिधातजनकयो 
स्थूलयोम्ये तत्‌ प्रत्याख्यातु' शक्यते । तस्मात्‌ स्थूलयोः 
स्थूलानां चा द्रुतसाननिध्याद्‌काशावयवेषु योऽभिघातः 
संजायते तत एव ॒शब्दोत्पत्तिरिति श्दस्यं विदिल्ेवाक्राशं 
शब्दसमवायिक्रार्णमिति शाख्चकृद्भिवेरितमिति । सर्वेषामेव 
- शब्दानां सयुतत्तवाकाशमेव समवायिकारणं छिन्त येषां 
दरतक्रान्निष्यादाकाशावयवेष्वभिष।तः संजायते तेषामपि श॒ब्द- 
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ठयवधायक्र रहेगा । जव कि द्धश के उत्पादक द्‌ परमाण्ुश्ों 
के बीच मेभो व्यव्रधायक अकाश रहता हैः फिर स्थूल 
पदार्थो के वीचमे आकाश के अस्तित्व काक्रिसी प्रकार से 
भी प्रव्यास्यान नहीं फिया जा सकता । अतएव सिद्ध होतादहै कि 
जवौ या अधिक स्थूल द्र्य परस मेँ टकराने के जिए अतिद्रुत 
गति.से परस्पर सघ्धिहित होते हँ तव उनके दबाव से आकाश के 
द्वयो मे उत्पन्न अभिघात से शव्द की उत्ति होती दै । इस 
रहस्य को सममकर ही प्राचोनों ने.आकराञ्च को शब्द्‌ का समवायी 
, कारण साना । आक्राश से वय्रवधान. रहजने से पाथिवादिं 
स्थूल द्रव्यो का अभिधात असम्भव दै इप्रलिए्‌ सव ही शब्दे 
का समवायीकारण्‌ चक्रांश है, तथापि पाथितरादि जिन स्थूल 
वके द्रुतं स्निष्थ से चाक्राशात्रयवो मै अभिघात होकर शब्दों 
की उत्पृत्ति होती है उन पार्थिवादि दर्व्योकोमी शब्द्‌ का 
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वशिष्ट कारणतास्तीति पार्थिवोऽयं शब्दो जलीयोऽयमि- 
त्यादिप्रयोगोऽपि संगच्छते । यदि पार्थिवजलीयादीनां स्थूलाः 
तामभिषाताख्यप्न योगद्रार शब्दोत्पत्तिः सम्भवति तत 
स्राकाशस्य शब्दरसमवायिकारणता व्याहन्येत । आकाशस्य , 
शुन्यस्वरूपत्वे व्यापले वा शब्दोत्पत्तिरेव न सम्भवतीति, 
पोखादिवत्तस्यापि सूतंस्रमेव युक्तया सिद्धमेव । शुन्यसूपमा- 
काशं शब्दस्याधिकरणमपि न मवितुमंति शल्यंहि अमावस्र- ` 
रूपं कथं भोतिषयुणाधिकरणं भयेदित्यपि चिन्त्यम्‌ । 








[0 





कारण माना जाता है, इसलिए पार्थिव राव्य, जलोय शब्द्‌ स्यादि 
व्यावहारिक संज्ञा मी श्रसंगत नदीं ह । यदि पाथिव, जलीय 
आदि स्थूल पदार्था के अभिघात नामक संयोग द्वारा शब्द्‌ की 
उत्पत्ति सम्भव होती तो च्राक्राश कोश्द्‌ का सम्रवायिक्रार्ण. | 
नहीं कह सकते । चाकाश व्यापक होता या शुन्यसरूप दोतातो , 
शाद्‌ की उत्पत्ति नीं हो सकती थी इसलिए वायु प्रथृति द्र्य 
जसे मते आकारामी वेसा हीमतंदहै युक्तिसेदेसासिद्ध | 
होता-है । श॒न्य स्वरूप ्ाकाङ् छब्द का धिकरण भी न्दी दो 
. सकता कयोक्ति शुन्य छर अभाव में कोद भेद नदीं दै । रेस 
सअभावमभी भौतिक गुण का अधिकरण किस प्रकार से हो संकता.. 
है, यह्‌ चिन्तनीय बात दै! त 
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नन्ाकाशस्यापि मूततवे कथं तस्य शुन्यज्ञा लोके शास्त च 
भूयते कथंवा तत्र स्पशांभाव इति चेत्‌ । उच्यते--यथा रूपवद्‌- 
्रव्यरहिते बायुशूरणेऽपि गृहे शपथयूर्वि्ना शुन्योक्ति; शाशा 

(५ हिते (4 [२ 
नामपि तथा वागुरहिते ततोऽपि सुच्मेरीथशर्पेराकशेः 
परेऽपि शून्योक्गिः शास्कासणां प्री्चकाणां च भ.यत इति । 
स्पर्शस्तु शब्दतत्मात्रजन्ये नाचुप्रविष्ट आकाश इति प्रागेबो- 
ककम्‌ । बलं स्थलश्याकारास्य वायुसंयोगेन कथंचित्‌ स्पश- 
फिर शंकाहोतीहै करि यदि आआककल्लि भी मतद तो 
शास्त्र मे इसको शन्य क्यो लिखा है श्नौर लौकिक व्य- 
 वहारमें मी च्नाकाडको शन्य क्यो कहौ जतादहै तथा भतं 
हतो इसमे श्रप्रतिवात ( स्पर्णाभाव) गुण चरकजीने क्यों 
लिखा है १ इस शंका का उन्तर यह है कि-नेसे शाघ्वज्ञ मनुष्य 
मी रापथपू्क वायु से परिपूणं अथच रूपत्रान पदाथ से सवधा 
रहित गृह में श्शन्यः इाच्द्‌ का प्रयोग करते, एेसे द्यी वायु-रहित 
गृह जब उससे भी सदम ईथर नामक स्थन ्आाकाड से पूणं रहता 
है डस पमय शास््रकारोने उसक्रो शुन्य ककर निदेश शिया है श्र 
परीक्तक भी उसको शून्य कहते हँ । माका का उपादान केवल 
श्राकाशमूत च्र्थात्‌ श्दतन्मीत्र ही दै इसलिए उसमे स्पशं नही 
है। पांचभौतिक आकाश मे वायुखंसगे से कथंचित 


२९० ] [ पञ्चमृतत-धिन्नाने ` 
स्वपाश्व॑स्थं द्रव्यमभिहन्ति तस्मादभिधातपरम्पर्या शब्द- 
परस्परा स'जायते तह एव शब्दस्य प्रसरणं सम्भवति। तथा 
चोक्तं श्रीमता विश्वनाथेन--"वीचितरगन्यायेन तदु- 
त्पत्तिस्तु फीर्षिते"'ति। आकाशावयवेष्वेवाभिघातः सम्भवत्य- 
स्येषु सानिनिध्यमात्रं नसभिघोताख्यः संयोगस्तस्मादा- 
छाश एव शब्दानां सथुत्पत्तौ संप्रसारणे च कारणमत- 


होकर प्रथम शव्द कीं उत्पत्ति होती । अभिहत स्थूल द्र>्य पाश्वंस्थ 
स्थूल द्रव्य को धका देता है जिससे पाश्लंवरती अका में दरं 
प्रभिधात उसन्न होकर दुसरे शब्द्‌ को उदयन्न करता है । इत प्रकार 
पअभिघातपरम्पया से शब्दपरम्परा उत्पन्न होकर श्रवणेन्द्रिय तक 
पटच जाती है । इस प्रकार से शब्द्का प्रसारण श्र्थात्‌ दे्न्तर- 
गमन सम्भव होता है । श्रीमान्‌ विश्वनाथ जीने कारिकावली में 
भीकल्िखा दै कि जेसे तालाव के श्नन्द्र एकडंटकोफेक देने से 
वह इट जहां गिरती दै उस स्थान के जल को धक्का देती हैः । वह 
जल पाश्वंस्थित जल को धका देत्ता है, इस प्रकार पानीकरी लदरसे 
लहर उन्न होकर जे से वह दुर तक फंलता ह इसी प्रकार शब्द मी 
लहर द्वारा फंलता है । जाकाशङे अचयवोमे हो शअरभिघात होसकता 
हैः एथिवौ दिके अवयर्वोमे अभिघाताख्य संयोग नदीं हो सकता 
किन्तु केवल सान्निध्य हो सकता है इसलिए आकाश ही शब्दो 
उत्पत्तितथा प्रसारणमे करण हे मतःआकाश्यको भी वातादिके समान 


। दशोऽध्यायः 1] , ` ६.२४ 
` एव. तस्यापि वास्तादिवस्भततरयेवेति)। 
` नतु स्पश॑रहित आकाशे कथमभिषात इति चे६। ऽच्यते- 
स्पशः खलु त्वनिन्दियग्रा्यविशेषगुखोऽभिवतस्पु दरतपेगि- 
 तयोभू तयोः संयोग इति । तत्र वरशरहिते संयोगाभावो 
, नियमेन नैव वक्तु" : शक्यते .दिकालालामपि सरगेगस््ीः 
 कारोत्‌ अतः -स्यशेरहिते स॑योगास्मकरोऽभिधात न विरुध्यते । 
यत्तु आआकाशस्याप्रविधात' इति चरकव्वनं दश्यते तत्रापि 
 श्रप्रतिषावशब्देनेतग्द्रव्याखां गतावप्रतिषन्धकत्वमेव रभिः 
प्रेतं नतु स्ववयवेष्वपि सं योशंशहित्यमिति बोध्यधू । 
मरत खममाना चाहिए । 7 
फिर सन्देद होता हकर श्पशर्हित श्चाकाश भे अभिघात्त 
` कत हो सक्तेगा १ इसका उत्तर यह है क्रि. स्पशे तो स्वगिन्द्रिय~्राह 
¦ विदोष गु है, मौर द्रंतवेग-ययुक्त मृषद्रष्यो क संयोग को अहि 
„ घात कष्य जाता है । “जिसमे सश न हो-उसका संग्रोग भी न हो" 
` - ठेखा. नियम नहीं है । : खशंरहित दिक्‌, फल -ओौर्‌ प्रास्मा सें भी 
` संयोग साना जाता है 1 तएव स्पशरहित प्याक्राश मे अभिव- 
तास्यः संयोग होने सें -कृ वाया. नहीं है । चरकजी ने जो श्राकाक्ञं 
म ऋ्रप्रतिघात का है उखकाः प्रभिप्राय यह है कि आकाश दूसरे 
द्रव्य की गतिम प्रतिबन्धक नहीं होता} इतने से श्ाका्िके 
, ` श्रवेयवें मे परस्प. संग्रोग भा नहीं होगा ठेखा श्रथ लेना दीक 
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शाब्द; खल्याकाशस्यैव विशेषगुणस्तस्मात्तस्य वाहफोः 
ऽप्याकाश्‌ एव भवितुमर्हति प्रथिवी गन्धस्य । नयु बायु- 
न्धयाहक इति वेदुच्यते-गन्धाधारभृतायाः पृथिव्या एव ` 
वोहको वायुन॑तु मन्धस्येति ! एकभूत निष्ठस्य गुणस्येव पिशे- 
पगुणसक्ञा नानेकभृतनिष्टस्येत्यपि स्मतेग्यमेव | 
नलु चायुयुक्परदेड शव्द उ्पदयते वायुदरीने च नोतययतेइति 
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नदीं ह । 

जसे प्रथिवी कां विरसेप गुण गन्ध दै इस्ति उसका वा 
प्रथिवी के अतिरिक्त यौर कोई नर्हीःहो सकतारेसे ही ्चाकादा का 
चिदधेष गुण शब्द है, श्चतः शब्द का वाहक भी श्राकल्त दीहो 
सकता है श्रौर ङ्य नदीं! इसपर शंका होती किवायुभी 
गन्य का 'वोहक होतो है जिससे वायु को गन्धवोहक कहा जाता ` 
चै फिर प्रथिवी को दही गन्धवाहं कंसे मान सक्ते ईह ? इसर्का 
` सत्तर यह्‌ है फि वायु गन्ध को वदन नदीं करता किन्तु गन्ध के 
प्ाधार पार्थिवकर्णो को वहन करता है| गन्ध कीं वाहिका 
प्रथिषी हीहै कदी भूल मे नियम से रहनेवालि गुण का, 
¢विभेपशुएः नाम उपयुक्त द परन्तु छरनेक भूतो में रहने वलि गण 
कोभी यदि चिरेष गुण कहा जाय तो साधारण श्रौर विष्रेव गुण 
मे क्या प्मन्तर होमा ! ॑ 
वेज्ञानिको का मतद किरब्द का कारण आकाश नदीं किन्तु 
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प्रयोगसिद्धमेव तस्माद्‌ वायुरेव शब्द्कार्णमितिवेदुन्यते-- 
आअकाशन्यवहितानां घाय्ववयवानाममिषाताख्यः संयोम 
एय न सस्भवतीति शब्दकारणत्यमाकाशुस्येव बाच्यं, किन्तु 
केवलेनाकाशतर्गेण नास्माकं कर्णंपटहस्यान्दोलनं संजायत 
इति स्थलानामष्यान्दोलमं शब्दज्ञानं सषकारिकारणं संजा- 
यते ! वायुशल्ये स्थाने सथुः शब्द माकाशतर्गेस तुश 


वोयु ही शब्दकारण है इसके निशंय के लिए निम्नलिखित 
भयोग वरताथा जाता है ' । छिसी गोलक के अन्दर एक घण्टी रखकर 
` गोलक को हिल्लने से घण्टी बजने का शब्द्‌ सुनाई देता दै, अव 
यदि वायु निप्कासक यन्त्र से गोलक के अन्दर की वायु को निकाल 
रिय। जवि तो घण्टो बजने का शब्द्‌ मी बन्द हो जावेगा। जब 
तक गोलक म वायु था तव तक शब्द्‌ हमा किन्घु 
जव वायु सही रहा तवर अकाश कीं मौजूदगी से भी शब्द नहीं 
होता इसे सिद्ध होतो दैः कि च्मकाश शब्द्‌का कारणनदीं हे, 
वायुदही शब्द का करण दहै इस श्मात्तेप का उत्तर यष कि 
घ्राक्राशः से व्यवदति वायु च्रादिका सअभिघातख्य संयोग ही 
नहीं हो सकता इसलिए आकाश को ही श्ब्दका समवायि कारण 
माना जाता दे किन्तु केवल काञ्चतरंग द्वारा , हमारे कणं पटह्‌ 
का आन्दोलन नहीं हो सकता इसलिए शब्द्‌ ज्ञान क लिर स्थन 
पदाथं के आन्दोलन को सी सहकारी कारण माना जाता है । वारय 





४८ | । : [ -पन्चभूत-धिनानै 
परितः प्रसरति । आकाभुतररगस्यातिसुर्मत्वात्‌ करशंपरदं 
भिचा व्रतेन तेन `कर्णपटदस्यान्दोललनं न "जायत .इति ` 
दंजातस्णापि शब्दस्य ज्ञानं न संजायत इति मन्तव्यम्‌ ।. 
लन्वक्ञातस्य शब्दस्य स्ुसणत्तौ कि मानमितिचैत्‌ः। उच्यते- 
तस्मिव्‌ वावुशुस्यस्थाने यदि तीग्नसूत्रादीनां प्रवेशः सम्पा- - 
दते तत्सत्रहमार तारतरः शब्द; श्र.यत इत्यपि प्रत्यक्षमेव) 
तदमात्‌ शब्दशद्ुतयत्तौ वायुनं कारणं कितु शब्दस्य ्वणयो- ` 
ग्यतासस्शादनाय पार्थिवं जलीयं तेजसं वायवीयं वा स्थूलं 
शुन्य सथान मेँ उपन्न शब्द च्माकारतरेग द्रा च्तिंशीघ्र चाग ` ` 
तरफ फल जाता है । शाकाशतरंग इतनी सूद दै कि कणपट्दं 
को पार करके चली जाती है रथच उससे कणं पटह नदी हिला 1 
वायुशुन्य गोलक के न्द्र शब्द्‌ की `उलत्ति होती द ` किन्ठु 
उसका च्रतुभत तर्ही दोता । प्रष्न दोगा कि जिस ईच का श्रनुभव 
नदीं दाता उसकी उत्पत्ति मे क्यो प्रमाःह १ . इसका उच्तर यह है , 
कि पूर्वोक्त गोलक से वायु को निकाल कर भी यदि एक ताम्वे के .. 
तार को ` गोलक के मध्य तक्‌ प्रवेश कराके. गोलक को 
दिला दिया जाय तो साधारण मनुष्यतो शब्द्‌ को नहीं सुन 
सकेगा किन्तु उस ताम्वे के तार द्वारा शब्द ओर. भी चा सुनाई 
देगा । -इखसे सिद्ध -होता दैः कि शेध्द्‌ की .उत्यत्तिःके लिए ततो 
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द्व्यमपेच्यत इति क्ञेयम्‌.। स्थलस्य वायोः शब्दरकार्णत्वे बहु 
दूरदेशोखन्नस्य शब्दस्य स्वल्पेनेन कालेन देशान्तरपा्िनं 
सस्मवतीति प्रागेवोक्तम्‌ । तथाचोक्य्‌-- 
वाय्वादीनाममिधातो यस्मान्नोव. भवेद्‌ ध्र वस्‌ । 
तस्मात्‌ खमेव शब्दानां कारणं युङ्गिसम्पतेम्र्‌ ॥ 
मूर्विमखदयो धर्मां वातादीनां यथा यथा । 
तथैवं गगनस्यापि भवन्ति युङ्गिसम्मताः ॥ 
केवलं शब्दधर्भित्वार दुञगंयत्वा त्तथैव च । 





प्राकार दी कारण है किन्तु उख खब्द्‌ को श्रवणयोम्य बनने के 
लिए पाथर, जलीय, तैजस या वायवीय स्थूलल-द्रव्य की सहायता 
की जरूरत होती है । स्थूल वायु ( 47 ) शब्द्‌ फा उत्पादक चा 
वाहक होता तो ऋति अल्प खमय मे हासं मील तक परह जाना 
शब्द्‌ के लिए श्रसम्भव दो जाता, यह चात पिले भी कही गई | 

इस विषय के सं्रह श्लोकों का श्रथं--म्योकि वातादि का 
पभिघात असम्भव है इम्रलिर श्रोकाश दी शच्द का कारण दै। 
जेसे वातादि मे मृतिंमत्त्वादि धसं. ह रेसे च्काशमे भीहै। 
श्मोकाश मे केवल शब्द गुण है, सपशांदि गुण नहीं है इसलिए 
स्थुततः अकार को शुन्य कहा जाता है किन्तु वास्तव में साकाश 


¶ताम्रसूत्र विच्‌ त च्रादि तेजस द्रन्य ह । 





र९्द [ पलवमूतविनाने 


शुस्यश्ञा छता व्योम्नः स्थुलतो न स्वरूपतः । 
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धी द्रव्य स्वस्प दै | 


प्मकाशविमशं नामक दशम श्यध्याय समाप्त { ` 


ठाव इष्यःाशः 


पंचमूलमूतेभ्य एकेकमहामूतानायुद्धवः कीटशः ? 

` परमाणुखरूपेभ्यः पंचभूतेभ्यो यदि पंचमहाभूतानि 
जायन्ते नाम केन खट क्रमे तान्युसपयन्ते तथा सर्वेषामे- 
च - भूतानपिकेकेन्रियाथाश्रयसेऽपि गगनानिलानलजलभू- 
मिषु भं नियतेनेकद्धित्रिचतुःपंचयुखा दृश्यन्त इत्यादि 
शंकाजातानां समाधानाय भूतेभ्यो ` महाभूतसंज्ञकानां 
स्थूलानां वस्तुतो भोतिकरत्वेऽपि कदाचित्‌ भूतसंज्ञया महा- 


पौँचमूलभृतों से एक एक महाभूत की उत्यत्तिका क्रम किख प्रकार है ? 

यदि परमाखु्वरूप पचभूर्तो से पच महाभूतो की उत्पत्ति 
मानी जवि तो प्रन होता है कि इनकी उत्पत्ति किस क्रम से होरी 
हैः ९ दूसरा प्रश्न यहं है करि सव दी भूतो म एक एक गुण है पि 
भी स्थूल श्राकाश मं एक गुणः स्थृल चाणु मे दो; स्थृल तेजं 
तीन; स्थल जल मेँ चार श्मौर स्थूल प्रथिवी सै पच ` गुण नियम 
पचक क्यो उत्पन्न हते दै ९ इन शंकाच्मं के खम।घान ऊ लिए 
महाभूत संज्ञक द्रन्य--जो वास्तवे सौतिक होते हए भी महोमूत- 
सथूल-भूत दि सजाने च्यवत दयते ह ! अकाश, वायु, तेज 


र्घ्ठ | पन्भतःविक्ताने 


भ्रतसहणा च व्यवहियमाणौनामाकाशादिप्रथिन्यन्तानां 


इथुदचिक्रसो वश्यंते-- | ~ , | 
तत्र॒ महाप्रलये जल्यानि सर्वाण्येव महा- 
भूतानि भीतिकानिच जडचेतनशरीराणि विनश्यन्ति} 
कैवलं. नित्फन्येव, द्रव्याण्यवशिप्यन्त इति सर्वैरेवा- . 
्गीकर्तव्यभतो मौतिकारसम्भक्ाणं महाभूतानां च: विना- 
शान्महाग्रये पिुक्ताः परमाणव श्वा्शिष्यन्ते, ततः.सगाौ 
पुनभू तेभ्यो महाभृतानायतयक्तियु गपदेव जायते केमाष्ेि .` 
लौरिकपरीक्षया निरतु" न शक्यते तदानीं परीत्तकपरोक्ता-' 
जल श्रौर परथिवी की उत्पत्ति मृलभूतो से क्रिस क्रम सेदोतो 
वणेन क्रिया जोतादै.। ` | 
मदध्रलयमे उयत्ति-गेल सवर ही द्रठय अर्थात्‌ महाभूत; मात्कि ` 
जङ्‌ ओर चेतन. शरौर आदि. नष्ट होजाते द} केवल नित्य. . 
पदां हौ अवशिष्टः रहते है, इसको सबही स्वीकार करते दँ क्योकि. 
भोतिक द्रन्ण के. च्रारस्मक्र महाभूत भी महाप्रलय मेँ विन्टः 
हो; जाते ह टससिणए-निष्य-परमाखु ही उस समयः रह सक्ते. 
फिर्‌.. सषि के प्रारम्भ मे..परमासु््ररूपः मूत. सेः महामूर्ती. की 
उत्पत्ति युगात्‌ (एकसाथ ). हेती हैःया-क्रम-से इसका: नणय 
`, लीकिक-प्ररीतु द्वारा नर्हा दो सक्ता ! क्योकि उस समय परीक्तक, 
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साधनादीनामनुत्पन्नत्यादतः-- “त्रलौकिकिपदर्थेषु प्रमाशं 


परमं भ्र तिरित्ि'" महाजनवाक्या^दितस्मादात्मन. चाकाशः 
सम्भूत. ` आकाश॒द्वायुवांयोरग्निश्नेरापोऽद्भ्यः प्रथिवी 
पृथिव्या च्रोषधय . योषधिभ्योन्नम्‌ अन्नाद्रतः रेतसः पुरुष 
(तेत्तिरीयोषनिषत्‌, २ बल्ली १ अलुवाकः) इत्यादिशरुतिपटित- 
करभ एव त्सनिशंमेप्ुभिरवलम्नीयः । नैतस्यां श्रुतौ पूरव 
ूर्वषशुत्तरोतच्तरोपादानत्वं युत्स्या श्रमाणीकतु शक्यते 
तथासत्यादिकारणस्योत्मन . एव. भूतल्नं स्योन्नाकाशादीनां 
कारणान्तसादु्यन्नान।मिति । तेषामपि भूत्वे ओौपध्यन्ना- 
परीक्ञासाधन च्मादि की भी उत्पत्ति नही हई थौ । “जिसका निणेय 
लौकिक परीक्ञा द्वारा नदीं हो सकता उसके लिए भ्रति (वेद्‌) 
ही, सवंश्रेष्ठ प्रमाण है" । इस महाजनवा््य कै अनुसर यहां भी 
८“इस आत्मा से च्राकाश उच्च हा, आकार से वायु, वायु से 
भनि, त्रि से जल,.जल से प्रथिवी, प्रथिवी से खौषधि, ओषधि 
से अन्न, अन्न से वोयं न्नौर वीय से पुरुष उदन्न होता दै" । इस 
प्रकार तैत्तिरीय “उपनिषद्‌ वशित उत्पत्ति क्रम कोः ही ` तच्त्वनिणेय 
के लिए प्रहणःकरना चाद्ये । इस श्रुति मे एवं २ द्रःथ उत्तयोत्तर 
द्रऽ्यों का.उपादान ह अर्थात्‌ आत्मा-्काश.का, आकाश वायु का, . 
वायु तेज का इत्यादि प्रकोर ` की कल्पना युक्ति-प्रमाण-सिद्ध नरी हो 
सकती क्योक्रि फेला हो तो केवल श्चादि कारण आत्माही भूत हो 
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दीनामपि शृतं प्रसज्यते! यत्‌ खल स्वकारणादुतपयते काय 

च विचिज्नयति तस्य भूतत्व सूत्रेत्रादीनामपि भूतत्वं , 
प्रसञयते । विल्व चेतनस्य जडकतृ तमेव . लोकसिद्धं `` 
“दि सरवरित्‌ सर्वके" स्यादिभ्‌ तिभिरप्यलुमोदितमिति , - 
चेतनस्यात्मनो जडोषादानलवं लोक्वेदविरुदरं कल्पयितु" 

न शक्यते । एं भूतमपि भूतान्तरोपादानमिति कल्पयितु" ` . 
न शक्यते । तथासत्युपादानमे भूतं ततो जातं भौतिकं 





सकतो दै ज्ौर आकाशादिभूत नदीं हो सकते क्योकि वह कारणा 
न्तरसे उत्पचच है, ठेसा भी कहना पड़ेगा । यदि कारणान्तरसे उत्पन्न 
तथा वहिरिन्दरियम्रह्यविशेषगाणयुक्त को भी मूत माना जवे तो इस ` 
श्रुतिबरित ओषधि .अन्न च्रादि को मी भूत कहना चाहिए । जो -. 
अपने कारण से उतपन्न होकर किसी कायं को उसन्नः करतो है ` 
उसको यदि भूत कदा जावे तो सूत्रवेत्र आदिको भी भूत कहना पड्ता 
है । यह भी विचायं ह कि चेतन, जड़ का- कर्ता दी होताः 
( उपादान नदीं ) यह्‌ लोक. प्रसिद्धे) श्रृति मे भी “वहः 
सव को जानता दै खरौर सव. का -कर्ता है?) . इत्यादि खष्टवाक्यो से 
सका समथंन किया गया है । इसलिए "चेतन च्रात्मा जड़ पदाथ , 
~ को उपादान सी हे, एेसी कस्पना-लोक-वेद विशुद्ध-दोने के कोर्ण 
अयुक्त है । एक भूत भी दूसरे भूत का ` उपादान नहीं हो सकता। 
रेखादहोता तो उपादान को दी भूत श्मौर ` उखन्न होने बलि को 
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स्यान्नतु भृतजातमपि शतपति । तस्मादेवं सरथुत्पत्तिमहा- 
भूतानाम्‌- 


श्राकाशोवत्तिविणेनम्‌- 
महाप्रलये परथिव्यादिषरमाणष इवासाशपरमाण- 
बोऽपि परस्पर वियुक्त स्तिष्ठन्ति सगांदावीश्वरेच्छया प्र- 
मास्वस्पेषु शब्दसात्रगुेषु शब्दतन्मात्रापरपयायिषा- 
` काशमभूतेषु प्रागारस्भकसंयोगानुद्ला क्रिया जायते । ततो 
दचगुकादिक्रमेख महानाकाश उत्पद्येत । तत दैश्वरेच्छया 


~ ++ 


भौतिक कहना चादिए धा दोनो( काथ शौर कारण ) को भूत 
नहीं कह सक्ते थे । तएत्र महाभूतो की सय्युत्पत्ति निम्न प्रकार 
समभी जती है) 

स्थलाकाश्च का वरणन-- 

` ` सहाप्रलय मे जैसे परथिवी आदि के परमाणु प्रथक्‌ २ होकर 
रहते हे ठेसे ही कारके परमा भी प्रथक्‌षहो जते । सष 
के प्रारल्भमें परमेश्वरकी इच्छासे परमासयुस्वरूप राच्दमाचगुण- 
 विक्विष्ट, शष्दतेन्माच्रापसर्यायक श्माकास नामक भूत मे पदि 
श्मारम्थक संयोग ( जिस संयोग से पर्माखु से द-चलु्छदि क्म 
से स्थल की उत्पत्ति होती दै उसको आरम्भक संयोग क्रदते हु ) 

, के प्रनुकल क्रिया उदन्न होती हे । उस क्रिया से ह्णुकादि कमे 

, से ध्थल श्राकाश उत्पन्न होतो ह॑ वयोक्रि इश्वरेच्छा से स्थलाकाश 
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सक्ाकराशूस्योसपचतिस्तस्मादभिहितं शर ता॒“वेतस्मादात्मन ` 
तराकाशः सस्मूतइति। | ॥ 
स्थूलाकाशस्य शब्दतन्मात्रजावस्य शब्द्‌ एव गुणः । 
तैताप्रता केवल आकाशे शब्द उपलभ्यत इति बोद्धव्यम्‌ । 
यतः केवलाकराशश्षब्दस्यानमिन्यक्तत्वात्तदानों शरोतुरभावाच 
देव्लाकाशशन्दाववोधरो न जायते, जायते च पांचभौति 
करव शब्दस्यावगरोध इति । स्थूलाकाशोपत्तिसमेऽन्ये-' 
पौ सर्वैषायेव भृतारां परमाणुस्रूपत्वात्परमाणएगुशस्य . 





की उत्पत्तिददोती है इसलिएदी श्रतिसे लिखा दहै कि इस 
मारमा से आर्च उन्न हुआ । | 
क्योकि स्थुल आका केवल शब्दतन्मात् ` ( श्राकाश भूत ) 
-से व्लन्न होता दै इसलिए उसमे केवल शब्द्‌ गुण हे । इससे यद 
नहीं ससफना चाहिये कि. केवलसमाच्र आकाशि मे शव्द की, 
उपरलव्धि होती है क्योकि केवल. अकाङ्ञ से उन्न शव्द ` अत्यन्त 
म्रद श्रौर शब्दं काश्रोता भी. कोद नदीं होता. अतष्व केवल 
्माकारा-के शव्द को कोर भी नरह. सुनता। जिस शब्द को.दम ` 
सुनते ह यह. पांचभौतिक है | जव्‌ स्थल अकाश. की उत्पत्ति होती 
दै उस ससय जौर सत्रदी भूत परमाश्ु च्रवस्था मे. रहते ह 
परमाणुः गुण क्िसी प्रकार. वैशिष्ट्य का उत्यादक नदीं होत ` 
इसलिए आकाश के साथ अन्य मूतों का उपष्टम्भ. नामक्‌ संयोग 


॥ एकादशोऽध्यायः | { २५४ 


च विेषानाधायकस्वादाकाशेन सदेतरभूतानाषपष्टस्काल्यः 
= संमोमो -न जायते । -तस्माच्छ्दमात्रगुखमाकाशमिति । 
शरस्य स्वसूपादिकं प्रेव वशितमिति । 
महावायुवणेनम्‌-- 
 महाकाशादनन्तर स्थूलो वायुत्वते तस्पाच्छ-ताई 
क्तमा "“काशाद्रायु" रिति। अत्राकाशं बाुभूतस्योषादाः 
नमिति श्र त्ययं आकाशमेव भूतं स्यादरषुस्त भौतिकमिति 
` प्रागुक्तम्‌ । स्थूलमाकारं वायुना सहोपष्टस्भाख्यसंयोभेन 
मिलितं सद्द्रि॒सं (शब्दस्पर्शगुं) स्थूलं वायु॒लयादयतीहि 
. क 


=--~५- 





~~~ 


` ( विशिष्ट मिलन) नही हदो सकता अतः च्राकौर मे डाव्दसात्र 
गुण ह । आकारा के स्वरूपादि का दशमः अध्याय मे वणेनहो 
 चुकादै। # 
महावा का वरण॑न-- ध 
 स्थुल-खाकाशके श्ननन्तर श्थूल-चायु उपश्न होता है. । “अकाश 
से वायु उद्र दोता दै" इख शरुतिः वाक्य से यदि ्ाकाशभूत से 
वायुभू की .उपत्ति समी जवे तो राका: को ही भूतःच्रौर 
वायु `को मौतिक कहना पद्गा यद तो पिले लिखा जा चुका ह । 
स्थल अकाश वायु के साय उपष्टम्भार्य संयोग से मिलकर. दो 
ग ( शब्दं -यएः) विशिष्ठ स्थूलवायु को. उत्पन्न करतो दध । 
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त्यर्थो बोध्यः । एवमग्र पिं । स्थूलाकसोतपर्यनन्तरमी- 
प्वरेच्छया ्यर्शमात्रयुरेषु स्पर्शतन्मा्त्रापरपययिपु परमाणु- 
स्वरूपेषु बायुभूतेप्वारम्भकसंयोगजननी क्रिया संजायते, ततो ` 
दवणकादिक्रमेख महाय्‌ वायुरुतयद्यमानः प्राकूस्थृलेन 
यहाकाोन सदोपष्टम्भाख्यसंयोगविरेपेण मिलितः घन्‌ ` 
शसायनिकरपरखितनद्रार विरिष्टशव्दवान्‌ ` सपाधिको . | 
भोतिकोऽपि वायुप्राधान्यात्‌ कथंचिद्‌ थायूनाम्ना व्यवहिय- 
सा उत्पथते । तत्र वायुभूतस्य स्य्शंमात्रगुणत्वेऽपि महा- 
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भ्रति कौ ठेस तात्पयं सममना चाद्ये, प्मौर श्रमे भी देखा दी 
सममना चाये । स्थूलाकाङञ की उत्पत्ति के अनन्तर दशर की. 
दच्छा से सशेनात्रगुए-विकिषट स्फी -तन्मात्र नामक परमाणु. 
स्वरूप बाघ मूत सें ्ारन्मक संयोग को उन्न करने वालीकरिया 
उत्पश्न होती है । उससे दयणुकादि क्रम से उत्पन्न - दोनेवाला 
स्थूल वायुं अपने से पिले उतपन्न स्थूल श्राकाश से उपष्टम्मं नामक 
संयोग से सिलित हयोकर रासायनिक परिवतेन द्वारा विरिष् .शच्द्‌ ` 
पौर अधिक सपश-युक्त भौतिक होकर भो वायु के.श्राधिक्यसे | 
 -स्थूल वायु नाम ज्ञे उ्यवहत दौनेवाला : उत्पन्न. होता दै । वायु 
मूत में केवल स्पशंगुए है । स्थूल वायु मे आकाशके अचुभवेशसे 
शब्दे का भी अमुप्रवेश हो सकता है किन्तु उस समय स्थूल तेज. 
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वायावाकाशोपष्टम्भाच्छघ्दावुग्रवेशः सम्भवति किन्तु तदा- 
नीपपि स्थलतेज्ादीनामबुतरपनत्वात्‌ पश्माुगुणस्य च 
विरोषानाधायकलाद्रपादीनां रतरासुप्रवेशो च सम्भवतीति 
वोध्यम्‌ । वायोः सपर्शस्याङुष्णाशीतस्वात्‌ केवलवाय्‌ जन्य- 
स्पर्शस्य नाञुभवः सम्भवति । अत्रारुष्णाशीतशब्देनास्म- 
च्छरीरसप्रतापो न वोद्धव्योऽस्मच्छरीसशां मृतशरीरापेत्त- 
` यात्युष्णत्वात्‌ तस्समतापवाचुष्ण एव कथ्यते नचुप्णाशीत 
` इति । 
महातेजोब्णेनम्‌-- ¦ 
स्थलवायोशत्पत्तेरनन्तस्मीश्वरेच्छंया स्यमात्रगुखेषु 


श्रादि के उलन होने तथा परमाणु के गुण म वदिष्य को उत्पश्च 
करने की शक्ति न रहने से स्थुल वायु में रूप रसादि का अनुप्रवेडा 
नदी हो सकता । वायु को स्पशं, अनुष्णाशीत दै इसलिए केष 
वाय से उल्पश्च स्पशं का अनुभव नहीं होता । यहां अनुष्णाशीत 
शब्द से हमारे शरीरं के समान तापय रेखा. नदीं समना 
पाहिये ( बहुत से नंयायिक एेसो दी मानते हँ ). हमारा शरीर 
गत शरीर से अधिक उष्ण हैः इसलिए हमारे श्यीर के समान 
तापवाला भी बहत उष्ण है उसको अनुष्णाश्चीत नदीं कह सकते । 
मदातेजवणन- 
स्थल वाय को उसपत्ति कै अनन्तर कूपमाच्र गुणएविशिष्ट, शूप 


नदति 
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सपृनन्पा्रापययत्रषू यरवाशुसस्पेषु , तेजोभृतेप्वारमाः 
पमरागलननी चिवात्ययत, सतो इचणगुक्रादिक्रमेर महते 


$ 


उन्यधरवानं प्रागुत्पनास्यं सथृ्क्राशवायुभ्यामुषष्टमभार 
एियागतिरेपम सिचित सद्रासायनिकपसितनद्रारा पिरि 
पलवद्ुप्स्यक्यव्रपाश्ित्रयेवोरपते । अत्रापि. रन्यो 
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वूलवागना स्थृलदवरुत्प्रते नतु वायुभूताद ग्निम्‌ ‰॥ 
धर स्मधा पोध्यः | ब्रायुभृदाहुस्पनस्य वायवीयसंन्नाः समरं 
पधरिसंक्च । यस्तु दायोः स्पशो गुखः सोऽपि तवन्र 


ध । 
म 0, = 


वन्मा साक परसाणुस्रूप तेजसून में ईश्वर की द 

र्भः सयोग को उलन करते बाली क्रिया उन्न होती दै। 
पे प्रघएफादि अम से स्त्र छेते बाला स्थल.तेज शरणौ 
भथ उत्च रक्ल छाल प्मौर स्थल तोय के सथ उपष््ना 
र सयोग विलेप से िलित होकर रासायनिक परिवतेन द्र 


< 
ए, 
९ 
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2 स. सयुक्त स्पथिक रूप्वाला -जम 
५७५ ॥ म द्र 

<) "भवाय उ प्श रत्र होती है.दइस शतिः. बास्य्‌ 
> ०६ इता ह उस््ला चद्िप कि + अपव 
हेर स्यस तेज मो उक करता ह} वाय भून से तेन. 
म सरद नहे सहः च कि बाय से उदन्त. `क 
मभि चेल महो इ सक, ञ्ल चायपौच कटनाः पञ्चा , 
भच. क; ससुर श्ट लड डक स्रधिञ्यक्त सल रोता -जव ९१ 
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भिग्यञ्यते यवत्‌ स्थूलो वंयु स्थृनेनं तेजसा न संखञ्यते। 
यतोऽनुष्णाशीतस्य वायवीयस्य स्प्शस्यावमोधो न सभ्यवति, ` 
सम्भवति त॒ तेजःसंसर्मादुष्णस्य तस्याववोध इति । अ्रोष्ण- 
शब्दैनास्माभिरुष्णत्वेनानुभूयमान एव भाविवोध्यो, यः खल्व 
 स्माभिः शीतोऽचुभूयते तत्राप्युष्णसमस्तीति प्रमाशभिद्ध- 
मेव । तथाहि-- येन तापमनेनास्मच्छरीरतापः &७॥ डिग्री 
पफिमितो ज्ञायते तेनैव -तापमानेन यस्य तापः ९५ दिग्री- 
परिमितो निरणीयते सोऽपि. शीत एषवानुभूय- 
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तेऽस्माभिनतावतोष्णतादीरत्यं तस्य सिध्यतीति | 
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स्थल वाय स्थल्लतेज से नहीं सिलता | त्योकि वायु के नुष्णा- 
शोत खश का श्रनुभव नहीं हो सक्ता  चिन्तु तेजं फे संसग से 
वह्‌ स्पशं जव उष्ण होता दहै तव उसक्रा , प्रनुभव हो.सकता है । 
यहां उप्ण॒ शब्द्‌ से हम जिसे उष्ण श्रनुभव करते ह . केवल 
उसको ही नहीं समभाना चाहिए क्योकि इम जिसे शीत समते 
है वह.मी उष्ण दैः यह्‌ तो रमाण. सिद्ध दै । जेसे जिस तापमान 
यन्त ( `1}10ा7011661-6 ). से हमारे शरीरका ताप ६५५। डिग्री 
प्रमाण नोपाजातां दहै उसी तापमान से मिमिका. ताप ६५ हिमरी 
नापा जाता है उसको मी हम शीत सममत द लेकिन हमरे अनुभव 
से दी उसमे उष्एता, ( ताप ) नदीं है एेला सिद्ध नदीं -होगा क्योकि 


॥। 
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श्म | :  [ पस्चभृतचिक्ताे 


यतः &० डिग्रीपरिभितोप्पैक्चया तस्योष्त्यमस्मा- 
भिरप्यजुभूयत । इति तेन यो नेयाथिकेरनुप्णाशीत उष्णः 
शीतः पाकजाङुप्णाशीत इति ` चतुर्विधः स्पशंधिेपोऽङ्ी- 
कृतः नासौ प्रमाख्सिद्र दति ज्ञायते, यतो वायोरेव स्पर्श 
स्तेजःसम्यन्धादुप्छ एवानुभूयत इति तथ्यम्‌ । तत्र तैजस `` 
स्माधिक्येन यत्रास्मच्छरीरादधिकरोप्एतानुभयते. तस्योष्ण्‌- 
सपर्शातास्सच्छरीरतसोप्णस्पानुष्णरीततास्मच्छरीरतापादल्प 


क (५. 


तापविरिष्टस्य शीतस्पर्शाताकथनेऽस्मच्छरीरताय एव मर्या- 
जिसनने ६० डीघ्री ताप हे उससे ६६८ स्ग्री तप्युक्त को ह्म भीः. 
उष्ण श्मलुमव करते ह । इसलिए नंया।यक अतुष्छाशोत ( वाय्‌, 
के ) उष्णं ( तेज के) शीत ( जल के ) ऋर पाकज अटुष्णाशोत 
(प्रथिवी के ) ये चार प्रकार के जो स्शभेदं मानते दं वह युक्ति 
प्रमाणएसिद्ध नदीं ह्य सक्ते, रेखा समभा जाता है} क्योकि 
वाय्‌, काही स्व है आओरतेज के सम्बन्थ से वह्‌ उष्ण होकर दी 
श्रलुभूत होता है, इतना सत्य समभा जाता. है द्रव्य मे तेज की 
अधिकता के कार्ण जहां हमारे शरीर से अधिक तापर हो जाता 
ह उको हम उष्ण समते दै मरौर जिसमे हमारे शीर के 
समान ताप दै उसको हम अनुष्णाशीत सममे द श्मौर जिस द्रव्य 
मे हमारे शर स्षे कम ताप है उसको हम शीत समते ह, यदं 
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दाकगः स्याद्‌ तेन लोकिकव्यवहारस्य सुकर्वेऽपि न तस्व 
निशंयः स्यात्तसमादनुष्णाशीतेन वायुनो यथो यथा तेनः- 
संसर्मस्तथा तथा तापाभिदद्धिरिति तथ्य बिदिसे श्रीमता 
चर्फणः“खशद्रव चजोष्णलवं भूजलानिलतेजसा"'मिति चतर्विधः 
स्परशविशेषश्चतुपु' महाभूतेषु चरित इति बोध्यम्‌ । महातेजस्‌ 
रण्णस्पश्स्वेऽपि, तस्य स्पर्शो नानुभूयते यतो महातेज 
-उत्पत्तक्ाले नास्नि भोगायतनं शरीरमतोऽनुभवितेव य 
सम्भवति तदानीं य दनुभग्रितुः शरीग्थुखस्स्यते ततः प्रागेव 
हमारे शरीर का तप हो मर्थादाकारक है उससे लौकिक व्यवहार 
सो सुकर हो जाता है ( जेसा उष्ण जलल पीना, शीत जत्र से 
नहाना श्रादि ) चिन्वु इससे तत््निणय नदीं होता है। श्रतणएवं 
श्रनुष्णाशौत वाय्‌, के साथ जसे रतेन मिलताजाताष वैसे 
ताप व्रदूता जाता है, इसतथ्य को जानकर्‌ ही श्रीमान्‌ चरकरने 
प्रथिवी का खर-घशं, जल का द्रव शशं, वाय्‌, का चलसश्चं तथा 
तेज का उष्णष्य्श, इसप्रकार चार महाभूतं से चार प्रकार के सर्शं 
पिरेष का वणन कियाद, ेसा समफना चाहिए । मदहतेन मेँ 
उष्एषपर्शं है फिर भी ' उस्रा अनुभव नदीं हो सकता क्योकि 
जब महातेज उयन्न दोता दै उसं स्य तक्रं मोगायतन श्षरीर 
उयन्न नदीं होता है इसलिए उस समग्र अनुम करने दला ही 


२६० { [ पर्चमूत.विने 


महाथृतानि परष्परानुप्रविष्टानि. भवन्तीति यदृक्त भीमा 
युश्रुतेर--खन्योन्यानुरत्िष्टानीत्यादि, अन्यान्यानुबप्रविष्टः. 
पचिभूतेशरन्धेन शरीरेण पांचभौतिक ए स्पश्चादयो 
्ातु' शक्यन्ते नतवेकभौतिकायतः खष्टिकासे भगवदिच्छया. | 
शृतानि परस्पर पिलिवान्येव कार्यजातं जनयन्ति पनरी- ` 
ए्षरेच्छया यदा भृतानां धिश्तेपः संजायते भवति तदा 


^ (५ ५ 


प्रलय इति प्रागुक्कम्‌। चरकोक्राः स्पराविरोपास्तत्तन्पहा- . 


4८१५ ^९.१ १ ७१.५१९ .८५ 11111111 11111111 1111121 9 44१ ८५ ५ ^ ५१८ 


नद ह्येता ई! जव श्रुभव करते वाले को श॒सैर उयन्न होता है . 
से पठिते हौ सब सहाभूत भी एक दुसरे में श्रनुपरविष्ट हो जाते 
जेखा कि भगवान खश्रूत नेमी लिखाहै कि महाभूत एक 
रेमे श्नुप्रविष्टदीदेखेजातिहं# जो महाभूत जिस नमसे 
प्रसिद्ध हे उसमे उस मदहामूतके ल्तण. न्यक्त हे ! चरन्योन्यानु प्रविष्ट 
चों मूता से जाप्य ( रचित) शेर से. पांचभौतिक सरदि 
कोह जीन सस्ते है एकभौत्िक्‌ स्पश्दि को नहीं जाने सकते, 
क्योकि दछष्टिकाल म भगवान की च्छासे सवही.भूत परसरं 
मिलित होकर कायं समूह को उत्पन्न करते हुं फिर ईश्वर की 
इच्छा से जवं ये भूत परस्पर विच्छिन्न ( विभक्त) हो जति हें 
तव सष्ाप्रलय हो जाता रै यह तो षिते हौ वणन कियाह। 
चस्कमे वसित चार प्रकार का स्पर्शृविेष तत्तत्‌ महाभतों में 


ड 
च 
द्र 
९. 
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भूतेषु `-वायोरपण्टम्भाद्रासायनिकपरिवत॑नद्वार संजायन्ते, 
तत्तद्भूताधिक्रेषु पा चभौतिकेषु चानुभूयन्ते,नात्ः पांचभौतिक 
ऽपिगगने रपशंविशेपोऽस्ति यतो गगने नास्ति वायोशुपष्टम्भः 
केवलं बाय्‌ संयोगादनुभवायोग्यः स्पशं आकाशे विधत इति। 
तत्र महातेजः प्राक्‌ स्थूलयोराकाशानिलयोः शब्दस्पश- 
वादाय त्त्र वैचिच्यद्ुस्पादयितु' शक्नोति किन्तु तदानी- 
संपि महत्योजलाघ्न्योरनुतपन्नत्वात्यरमाशुयुणस्य च विशे- 


वाय्‌, के ्ननुपरवेश से उष्टम्भास्य संयोग द्वारा रासायनिक 
परिवर्तन से उयन्र दोता है अर तत्तदभूताधिक पांच मौतिक 
मे अनुभूत होता दै अर्थात्‌ एथिवीप्रधान पांचमौत्तिक मेँ खरता, 
जलप्रधान पांचमौतिकमें द्रवता, आदि साल्म पड़ती हे । इसलिए 
पचसौतिक आकाश मे स्पशविरेष नीं हे क्योकि आकाश्चमें 
जायु का उपष्टम्भ नामक विशिष्ट रयोग नदीं हे । केवल स्थूल वायु 
के संथोगसे आकाशम जितना स्पशं उत्पच्च होता हे उसमें अनुभव- 
योग्यता नदीं दै । यहां भी लद्य करना चाहिये कि महतिज शपे 
से पिले उस्न होने बाले सल च्राकाडा ओर वायु से 
शब्द ओर सशं को लेकर उनमें वेशिद्‌्य तो उत्पन्न कर . सकत 
है. किन्तु तव तक्र महाजल श्रौर महा्रथिवी की ` उत्पत्ति न होने 
से श्यौर. परमाणु के गुण में वैशिष्ठ्यजञननशक्षि न रहने से 
. महातेज जल श्रौर पथिः के गुण को हण नदं कर सकता 


२६२ | [ प्रचभृत्त-विक्तान 


पानाधायक्रल्ान्च तगोयुसावभिकतु' प्रभवति तस्मात्रिमुणं ` 
सहतिन इति। वापः सुमानि स्पशस्तेनःमंसमाहारये कथं 
न स्ययित्या्ि विप्रतिपचेषप्यक्राग्करताया; समाधानमम्मिन्‌ 
प्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ । । 
महज नवखं य~~ । 

महातेजस उत्पचेरनन्तरमीग्वरेच्छया रममात्रगुशेषु 
रसतन्मात्रापरपययिषु परमागुस्वस्पेषुः जलभृतेप्वारम्भकर- 
संोगालुरूला क्रिया संजायते | ततो द्चणुकादिक्रमेण स्थृलं 
जलबुतपव्रमानं प्राक्‌ स्थृलेसकाशानिलानसैरपप्टम्मा्य- 


नमी भ ~ 4 + ज क ~ 4 


दरसलिए महातेज मं याच, स्पशं छर श्पये सीनराणष्ो दह्‌) 
भाप्यकारकी की हृद्‌ "वायक संसमंसेतेजमे स्पश्द्टोताद 
परन्तुतेन केसंसगंसेव्राय॒में खूप क्यों नदीं दता द" इत्यादि 
विप्रतिपत्ति को उत्तर इस प्रकरणम दुख लेना चहिये) 


071 


सदाजलवर्णन-- 
. महातेज की उप्पत्ति के वाद्‌ श्वर की इच्च से रसमा युण- 
युक्त.रसतन्मात्र नीमक परमासुश्वरूप जलभूत मे श्चारम्भक 
, संयोगके ्रनुकुलक्रि्रा उत्पन्न होतोहै) चसे दचण्ुकादि 
क्रम से उल्पच्न होने बाला स्थृच्त जक्ल अपदे से पिते स्थूल हये 
्ाकराशः वायु श्नौर तेज से उपषटस्मः नानक संशरोगविरेव द्वारः 


२६४. ] । [ पञ्चभृत-चिन्नाने । 
याहुल्यान्पधुतते भूस्यमिरुणवादुल्यादम्तस्तोयाग्रिमुखवराहु- 
ल्याहलो वाय्वग्निुणवाहुन्याकट्फे वास्वाकाणगसबराहु- 
ल्याचिकतः प्रथिव्यानिलगणवाहुल्या्कपाय इति 1". सुर 
सृ० ४२। भगवत) चसेणाप्युक्त (सौम्याः खल्वापोऽन्तरित््‌ 
प्रथषाः प्रहतिशीता लघ्व्यथाव्यक्तरसास्त्वन्तरीक्ताद्‌ अश्य- 
भरूचा अष्टर्चं पचमदहाभृतातवकरयुससमान्वतता  जगप्- 
स्थषशणां भूतानां ूर्तीरभिग्रीणयन्ति तासु च मूर्तिषु 
पडमिनृच्छन्ति स्साः | तेषां परणं रसानां सोमगुखातिरेकान्म- 
अधिकता से च्रम्नरस, जल मौर रभि रुख की परधिकता से 
लवण रस, चायु प्नौर च्रभिकेगुणकी अधिकतासे कटु स्स 
वायु श्र प्रकाश के शण की श्नयिकतता से तिक्त रस तथा. 
चाय सौर प्रथिवी की श्चयिक्तासे कपाय रस्त रतप होताद्‌) 
भगवान्‌ चस्कजीनेमो लिखारहै कि यतिरिति प्रभत आकाशः. 
मे रने वाल्ला जलल सौम्य, स्वभाव से शोतल लधु श्रौर 
अव्यक्त रस य॒प्त है । चह जल श्राक्राश से नीचे. गिरते समय 
मौर {जमन न गिर कर पंचमहाभूल के विका. के गुण से यक्त ` 
होकर जंगस ( मुष्य दवि गतिशोल ) श्रौर. स्थावर वृह्तादिकी 
मूरति ( शरीर ) को दप्त कस्तो है । उन मृभ्रियेमिं . (श्येयेमे) 
६ रस. अभिन्यक्त होते दै । उन ६ रसोमे सोमशगुशक्रे ्ाधिम्य से 
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 धुरोरसो, भूम्यश्निभूयिष्ठसादस्लस्तोयाभिभूयिष्टत्वोल्लवणो, 
वाय्व्िभूयिष्ठल्वात्‌ कटुको वाग्वाकाशातिरेखात्‌ तिक्तः, 
 पयनप्रथिव्यतिरेफाह्‌ क्पायः । ` एवमेषां रसानां पर्‌ ल्ुप- 
पन्नं ्युनातिरेकविशेषान्महभूतानामिति । च० सू° २६ 
 श्रायंदाचयेगु सादिविभागदर्शनादयं सिद्धान्तः स्थिरी- 
. कृतस्तेन केवलललस्य सथुररसंमङ्धीकरत्य तदभिव्यक्तयै 
` हरीतक्यादिचवेशक्षथनमस्थाने प्रयास एव । यत्तु प्रथिव्या- 


^-^ ^^ «^~ 





( जल ओर प्रथिवो मरं सोम शण अधिक द्र ) मधुर रस, प्रथिवी 
पौर ्न्नि-गुण के आधिक्य से अम्ल रस, जल नौर अभ्नि-गुण 
के आधिस्य से लवण रसः, वायु श्रौ श्ग्नि-गुण के आधिस्य 
से कटुरसः, वायु रौर श्ाकाशरुण के आधिक्य से तिक्त रस, 
वायु श्रौर प्रथिची-रुण के प्राधिक्रय सें कपा रस उ्पन्च होता ह । 
 -इस प्र८ भूतो कौ अल्पता च्रौर अधिकताके वेष्टय से एक 
रस का ६ रस बनना युक्तियुक्त दै । आयुर्वेदाचार्था' ने द्रव्यो के 
गुणादि के चिभागकोदेख कर इत सिद्धान्त को स्थिर कियाद) 
इसलिये केवल जल मे मधुर रल वता कर फिर उसकी अभि 
व्यक्ति के लिये हरीतकी ( हडं ) को चवाने का उपदेश करना 
छनविकार चेष्ठीदी है। प्रथिवामे दही प्रकार के रसकी 
कल्पना भी अयोौक्तिक है -क्योगि उनकी मानो हई एकदीं भूमिमें 
(बाह्म बह भो पांचमौतिर है) ६ रस माम नहीं पडते ह 
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व षड्विधो स्म हृति कल्पनं तदप्ययक्तिकमेव । यतो न॑क 
स्यामेव तथाकथितभूमीं पद्रसा अुभृयन्ते किन्तु कव्चित्‌ 
रश्विदलुभूयते | त्र सधुरस्साया स्माया: कटुरसाया साया: ` 
मेदः कर्विदवश्यमेव वाच्यः | कोऽपरो भेद इति व्रिचाय॑ते 
चेदवगस्यते नेका रपाऽेक्षस्प स्यं किन्तु जलेनेतरभृत- 
संसमदिवानेकरसोत्पत्तिः स्थृलेएु भौतिकेषिति । 
घ्राधुनिकवेज्ञानिकमते रसोपादानानि-- 

आप्ुनिक्मज्ञानिकेर्मधुररसाश्रयशकराया उणदानतेन 
काव॑नाख्यम्य पडभोगाः, दा्टोजनाख्यस्य दाद्‌ 
किन्तु किसी मूमिसें क स्सद्ैतोदृसरौ रौर किसी भूमि में 
दसस स्ट । वहां सधुररस-विशिश् मृ्तिकासे कटु रर-विरिषट 
मृत्तिका का ऊुदं मेद है यद्‌ जरू स्वीकार करना पडेगा । यद्‌ सेद्‌ 
क्या इसकातिचारक्रनेसे दी माम पड़ेगा कि एक प्रथिवी 
दी अनेकरसकाकारणनददीं है किन्तु जल के साथ अ्नन्यान्य. 
भूतो के विशिष्ट सिलन्‌ से स्थूल पांचभौतिक परव्योम अनेक रस 
उत्पात होनी है । | ^ २ 
प्राुनिक वेै्तानिकमत में रसो का उपादान विचार--~ 

, आधुनिक वैज्ञानिक (रौर रासायनिक) मधुर रस के आश्रय 

शकरा को विश्लेषण करके (रस के आश्रय द्रव्यका दी विश्लेषण 


पुकादुधःऽधयाय | | २६७ 


शमागाः, श्रोकिप्रजनाख्यस्य . पट्मागा निश्चितास्तत्र 
दादशमाममितेन दाईडाजनास्मेन मिलिताः पड्भागा 

[प $ भे 0 
ग्रोक्सिजनाख्याः स्थलं जसमेव॒ जनयन्ति । कावर 
नाख्यस्यांमररूपस्यापि पार्थिवं वाच्यमेव तेन भूम्य- 
म्बुगुणवाह्ल्यान्मधुर इति वेज्ञानिकमतेनापि म्िद्धषर्‌ | 

च ¢ (~ 

प्रम्लरसोपादानल्वेन काव॑नास्पेन गन्धादिना वा पार्थि- 
वेन स॒ह हादृटोजनोक्सिजनाख्यमोरस्तित्यं वर्णितं तत्रापि 
हो सक्ता रम का विश्लेषण नीं होता दै पयोकि ग्मगुण दहै) 
निश्चय कियाद किशकसाके एकर कण मे कावेन ( (1६100) 
६. माग, हादद्रोनन ( त४व7०छ्ल ) १२ भाग द्यौर्‌ श्रोक््िजन 
( 0 वक्व) ६ भाग है 1. {र्‌ मागहददोजन कै साथ ६ भाग 
छरोत्रिसिन मिलकर तो स्थूल ज्त कौदी वनाति ह । ,कावेन 
भो श्गार भ्रा कल्नल नाम से परिचित द श्रतः वह भी पार्धिव रहै, 
उसमें सन्देह नी है । इसक्लिये चरक-युश्चत-बशिंत प्रथिवी श्रौर 
ञ्ल-गुणोके श्मोःधक्यस्न मधुरस होता है यह सिद्ध वैज्ञानिक मत 
सं भीस्स्यदीद्ैः । अम्लरस के उपाद्रान द्रन्य कै विश्लेषण से 
माम हुता फिकवनया गन्धक श्यादि णर्थिव दर्यं के साथ 
दाद्योजन श्रौर श्रोविसरजन मिलक्रर म्न रस को वनात &। 
उसमे भो दादडौजन की च्रपेत्तो श्ोक्रििजन की मात्रा अधिक 
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य ] ध [ पन्बमृतमविदाने ध 
हाइदडोजनार्पापेकयो विष जनाख्यस्याधिक्यमेव वर्तत, 
सरवेषरेवेतिमेष्टस 'क्ञकानां पांचभौतिकत्मं प्रतिपादितम्‌ । 
तत्रोपि दहनोत्तेजकत्ादोकिप्रजनाख्यस्याग्नेयतमवगम्यते | 
तेन ॒भूस्य्नि्ुशव्राहुल्यादम्ल इत्यपि ` वेकज्ञानिकमतेनेव ` 
दिद्धम्‌। सवणरसाश्रयाणं जलसंपकेसाश्द्राधिस्यादुप्णसाच 
तञ्ञनकस्येनाधुनिकवर्ितेषु क्ोरीनाख्यादिष्वपि तोयाश्रिगुख-. 
वा हुल्यमवगन्तन्ययेतेन तोयाभिगुखवाहुल्याल्नवस ईत्यपि ` 
साधु संमन्छते । आकाशस्य स्वरूपगुणादिकमाधुनिकेनोप- 


एेसा देखा जता दहै, सवी देलिमेर्ट ( ए! ९1 11 ). पांच- 
मौक्तिक है यदतो सिद्रक्षियादी है फिर भं श्नोकितसन उलन का 
उत्तेजक दैः इसलिये उस रो श्मार्नेय कहना चाहिये ( श्रोक्सिजन 
शब्द का अथं भीं तीदेणतः-जनक्त दैः) । इससे भूमि श्रौर अग्नि- . - 

गुण के वाह्ूल्य से ्यम्ज् होता है यह शाद सिद्धान्त भी वंज्ञानिक 
परीन्ता से लिद्ध हुदै । लवण रस के ्माश्रय सैन्धवादि द्रव्य 
जल के संसग से शाव्रही द्रव हो जातेः अर्थात पिल जाति द 
श्रौर लवण उष्ण भी है इमल्तिये लवण का क्पादान. धु" ` 
निक वेज्ञानिक्‌ ल्तोरीन ( 0101. ) श्नादि. जिन .वस्तुश्रों को 
मानते ह उनसे भौ जल रौर च्रग्नि का बाहुल्यं होगा, रेखा सममन 
` जोता हे । अतएव जल ओ अग्नि-गुण के बाहुल्य से लव्रण . | 
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लन्धं सम्यक्‌ कितु तिक्तरसोपादानत्वेन नाइटोजनास्यस्परा; 
स्तिस्ं तेरपि प्रतिपादितम्‌ । स्थवायुशतभाभेषु सप्चसप्ततिक- 
ल्पभागस्य नाइटोजनार्यस्य बायवीयसं निधितमेष, तस्मात्‌ 
सष क्तं बग्वाकाशगुणवाहुल्याततिक्त इति । कषायरसोपाः 
दानत्वेनाघुनिका दादशभागमितं कायनाख्यं नवमाम्‌- 
मितौ च हइडौजनोक्सिजनाए््यौ. वशंयन्ति। सस- 
परिमाणमिल्तितयोदाईडोजनोकसिजनाख्ययोर्वायवीयावयवाः 
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होता ह यदह भी ठीक संगत होता है) आ्आकोश के गुणएधर्मादि 
फो आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्रदिसे च्रच्छी तरसे अनुभव नष्ट कर 
सके ह किन्तु तिक्तं रस के उपादान मे नादटोजन्‌ (110) 
है यह तो परीक्ञा से सिद्ध ह्या है । स्थूल वायु के १०० भागोंमें 
प्रायः ७७ भाग जो नाइटोजन्‌ रहता है उसको वायवोय कहना ही 
पड़्गा । इसलिये बायु ओर श्राकाश्च के बाहुल्य से तिक्त रस होता 
है यह भी ठीकदहादैः। कषाय रस के उपादान द्रव्य मे ११ भाग 
क्रावन्‌ ६ भ।ग हा्ृडोजन्‌ ओर ६ भाग श्रोक्रिसिजन्‌ पाये जाति दै । 
हादडोजन्‌ रौर श्चोक्िसिजन्‌ जव सम भाग मरं मिलते ह तवर उनके 
वायीय अवयव कायंकर होते ह अर्थात्‌ वे वायवीय रूप में 
रहते हँ ( काबेन तो पाथिव हे ही ।) इसलिये प्रथिवो श्रौर वाय॒ 
फे प्राधान्य से कषायरम होता है यह भी ठीक लिला दहै । 


२०० |  [ पन्चभतःविकताे | | 
कार्यकरा वन्तीति तयोर्वाीयवसखीकारत्‌ सुष्ं 
पृथिन्यानि्लयुणवाहुल्यांत्‌ कपाय इति † रसनेन्धियमात्रवेदय- ` 
य क्रषायस्य रपत्वं प्रत्याख्यातु न शक्यते । कटुरपस्य वायु- ` 
तेजरोध सम्यक्‌ स्वरूपनववोधाद्‌ वेज्ञानिकर्रापि वाखवभि- . 
गुणवाहुल्याक्छटुक इत्यस्य प्रमाणं न प्रतिपादितं 
किन्तु रसनेन्दियषात्रवेचस्य कटुश्सस्य रसतं प्रत्या- 
ख्यातु' न शक्यते । त्वगादिभिः कटुस्सो नाचुभृयते किन्त 
ज्यलनात्रमेव । कट्रपस्य गुणधर्मादिदशनात्‌ तस्य 
वाम्निगुण बाहुल्यमेव सिध्यति । प्रायशः सर्वेषामेव रसा- 
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केवल रसना से श्रनुभव योग्य कप्रायको भी रवश्च स्वीकार करना - 

पड़ेगा । कटु रस तथा वय च्रौर तेजके गुण-धमादिंका वेज्ञानिकां 

ने श्रभी तक्र अच्छी तरह से निणेय नहीं किया है इस्िये वाय ~. 
च्रौर अग्निगुण के बाहुल्य से.कटु होता हैः इस बात को श्रभी 
तक वेज्ञानिक प्रमाणित नदीं कर सके । केवल रघनासेः 
जानने योग्य कटु रसो रस तो श्रवश्य दी कना पडेगा । श्रौर ` 
किसी इन्द्रियसेक्टुरसका श्रनुवभ नीं होता ह केवल कुड | 

जलन माद्टूम पड़ता हे । कटु रस क गुण-धर्मादि को देल कर 
उसक्रो चायु श्रौर चारन गुण प्रधान हौ कहना पड़ेगा | प्रायः सदी . 
रसोके उपादाने दाददोजन है यद तो वैज्ञानिक ने देख लिया दं । . ` 
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न(युपादानिषु ` हाइटोजनसंज्ञकस्यासितित्वमाधुनिकेद ष्टमेव, 
तथोक्सिजनसंज्ञकस्यापि बहूनां रसानायुपाद्रानेऽस्तितमवललो- 
कयते । एतयोरेव स्थूलजलोपादानत्मपि प्रत्यचसिद्धमेव । 
हाईडोजनसंज्ञयाऽपि जलजनकोऽवगस्यते। तस्मा दाप्यो रस 
दतरभूतसंसर्गात्‌ षोढा विमज्यत'इत्ययमायुरवद्धर्शितः सिद्धा- 
न्तो वेज्ञानिकेरपि प्रकारन्तरेण प्रभाखीक्रियते । तस्माद 
पृडर्सोपादा नत्वेनु्वेदवर्णितानि विभिन्नभूतान्येव साधु 
संगच्छन्त इति । अनेकेन्धियग्रा्याणं कतारादीनां रसत्यमेव- 
मास्ति तत्त चरके युक्त्या प्रमाशणीकृतमिति तदुपादानं न 
लिख्यते । एयं भौतिके सदहाजसे पिशिष्टशब्दस्पशंरूपाण- 
देसे ही ओक्रिसिजन्‌ मी वहृतरसो के उपादाने पाया गया & 1 ` 

येदौो चींदहीष्थुत्त जल के उवारान हुं यह्‌ भो प्रव्यक्तसिद्धदै। 
हाईडोजन नाम से भी जल के उत्पादक को समाजात दै 
सलिए ““रसका ठग्रदान जल है । च्रन्यान्य भूतो के संसगं से 
वह्‌ रस ६ प्रकार म विभक्त होता दै 1" इस च्रायुद िद्धान्त्को 
वैज्ञानिको ने भीं प्रकालन्तर से प्रमणितकर दहीदिया है। इस- 
लिए ६ शसो के उपादान रूप से ज्ायुवंद्‌ मँ जो विभिन्न मूतों का 
चणन क्रिया है वही ठीक भ्रमाणित होतो है । अनेक इन्द्रियोंसे 

प्राय क्ञार ्रदिसे हौ नदीं है, यह चरक में युक्ति-्रमाण से सिदध 
शिया ह इसलिये उनके उपादान नहीं लिखे गये । इकषप्रकार भौतिक 


२७२ | । | { परन्चभूत-विक्षाने - , 


य॒त्यत्तिः सस्पवति वतु मन्थोत्पत्तिस्तदानीं स्थलणृथिन्या . ` 
श्रदुत्पस्नत्वाद्परसययुखस्य च. वद्पचविप्रक्वादत्‌ 
सस्तन्यदरू | 
सदप्रयितीवएनम्‌-- ह ठ 
स्थलजलोत्पत्तरनन्तरमीश्रेच्छया गन्धमोत्रमुरेषुः 
गन्धतन्मात्रापरपयायेषु परमाणुुसस्पेषु पृथिवीभूतेष्वार्‌ . 
स्भकसंयोभजनरी क्रियोतपद्यते ततो इचणुकरादिक्रमेणोय- 
याना महोपृथिवी प्राकू्थृलौभूतेराकाशानिलानलजकस्प- ` 
टम्भार्यसंयोयवरिशेपेण मिलिता सती रासायनिकपचिते- 
दालक मे विशिष्ट शष्ट, सश, श्प चछर ससतो हे सकता 
न्तु गन्ध उसमें नदीं हो स्ता क्योकि लव स्थूल. जल.उश्र | 
होता है तवर तक स्थुल प्रथिवी नदीं होती द श्रौर . -प्रमाखुरूप 
प्रथिवी विशेपगुख को उत्पन्न नहीं कर सक्तो । 
सहाष्यिवीक्णन- 
स्थूल जल को उत्पत्ति के वाद दश्वर की दच्छा से गन्यमात्र 
गुण-विशिष्ट गन्धतन्मात्रनामक्त परसमागुसयरूप प्रथिवी भूत स 
प्यारम्भक्र संयोग के उन्न. करते व्रालो क्रिया-उत्पन्न दहीतो ई । 
उससे द यएका{द करम से उस्न सोने बाली स्थूल एथिवी ` अपने 
से पष्िले स्थुल हए श्राकाङष, बायु, तेज शरीर जल से उपष्टम्भ. 
नामक संयोग विशेष से मिलित दोकर रासायनिक परिवतन विगष. 
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 नविशेषाहिशिष्टशष्दस्पशेरूपरखवती गल्धाधिकोरपद्यते । 
शब्दस्तु प्राथिवे पांचभोतिके तार -एतरभूतजशब्दविलः 
क्षणः सरः रपरो नीलपीताचरनेकं सूपं कथंतिन्मधुरो -स्सः 
्रस्यकततिद्धः । म॒न्धस्तु प्रथिर्या एव गुण इतरभूतसंपरमात्‌ 
रस्यानतीच्णायनेकविधोऽनुभूयते  । .  सौरभनतौरभभेषेन 
गन्धद्वविध्यकल्पनं युक्किविशुदधमेव, यती .मासौ गन्धः 
भेदो भक्तिमेदादद्रसोनादिकमेक्षेम सगन्धं मम्यते 


1 


दासा विश शब्द, स्पश, रूप भ्रौर रसयुक्त तथा शधिक गन्ध 
= युक्त उत्पच्च होतो है । इसका शष्ड्‌ एरथिवीप्रधान पांचभौतिक 
द्रव्य म बहुत उल, श्रन्य भूतज श्द्‌ से विलण ( जसे धर्टे का 
` शब्द.) माम पडता है । इसका स्पशं खर (कफश) है । इसमे नील 
. पीत श्रादि श्रतेकख्पदहें श्रौर रस कथंचित्‌ मधरहै, यहतो 
्रस्यक्तमिद्ध हे । गन्ध केवल प्रथिवीकाष्ठीगुरदहै किन्तु खन्या 
न्य भूतो के संसग से बह गन्ध कहीं स्त्यान ( जं सा गीली सिद्धी 
मे). कीं तीतर (जसे हींग; लसन चछ्रादि में) पादि अनेक. 
प्रकार की माटूम पडतीदहे। सौरभ ( सुगन्ध) ओर श्रसौरभ 
(दुगेन्ध) के भेद से गन्धको दो प्रकारका बताना युक्तिविर्द्ध है, 
क्योकि यद्‌ गन्ध का मेद नी है किन्तु भक्ति फा भेद है । भक्षि । 
मेद से जिस रसोन ( लसन ) श्रादि.को एक सम्प्रदाय सुगन्धित. 
मानता दै उसको न्य सम्प्रदाय भक्तिसेद्‌ से दुगन्धथुक्तं मानतां 
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तदेवान्येन दुर्मन्धसेव सन्यते भङ्गिेदात्‌ । -भृतता 
तस्यवशत्‌ पांचसेतिकेषु = स्त्यानतीच्णमन्दादिमन्धा-. 
नायज्वभवः सर्वे रेव क्रियते इति तादशो मेद एव युक्त इति । 
रूफायिक्रणस्य तेजसरोऽनुग्रचेशात्ययोगवेचिव्या्- पृथिव्यां: 
नीलपीतारनेकविधं स्थं स्वितुमदति । मेतु एथिवीमेव नाना- 
हूपवतीमाहुस्तेषा मते पूरथित्रीपरमाणत्रपि नानाविधं सयं बाच्य- 
मेव । तत्रकसिमिन्‌ परमाणौ नानरूपाणं ससवराये वित्ररूपतेव 
तस्य सम्भयति, परमाणोः प्रदेशविमामासम्भवान्नी्लादीनां 
है भूता के तारतम्य स पांचभौतिक द्रव्यो मेँ यानः तद | 
मन्द्‌ घ्नादि यन्थक्ा च्रदुभव सत्र ही काते द इसलिएपेता . 
विमान करना युक्तियुष्द द । स्प कां अधिकरण वेज) प्रथिवौ से 
अनुप्रविष्टं दहै अतः तेज के खथ प्रथिवी का जो. संयोग 
उसके मेद से स्यल प्रथिवी मे नीला पीला.श्रादि श्ननेक रूप 
उन्न ह सकते हँ । जो लोग प्रथिव्रीमेंद्ी नोनास्प मानतेदु 
उनको प्रथिवीपरमायु सें मौ नानारूप मानने पुग । किन्दुएक दही 
परमाणुमेनाना क्प दहा ता. नील पोत्त श्राद न कह कर. 
प्रमा को चित्ररूपं कना पड्गा क्योकि परमाणु मे. प्रदेश. 
विभाग नहीं द्य सकन, ईसिए एक परमाणु का कहीं नील स्प 
कह पीत रूप, रेका विभाग नदीं हो सक्ता दै | किसी परमाणम 
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देशसेदेनावस्थानासम्भवात्‌ । श्रथ कसि्मिथिन्नीलं करिमिरिच- 
त्पीतमित्यादि परमाशुभेदाद्रुषभेदः कफंल्प्यते तर्हि सर्वेषा 
पृथिवीपरमाय॒नां तुल्यगुणतवं व्याहन्यते । किंच, कथं चिह्र" 
स्तुमेदसन्तरेणए स्पमेदस्यायौक्तिकमेषतस्तेजःसंसर्गान्म- 


¢ (५ 


हपृर्थिञ्यां पांचभौतिकप्रयिव्यां बनेकविधं ` सूपभितिः 
मन्तव्यम्‌ ।' ` | | 

एवं निस्मेस्यः प्वभूतेभ्यः पश्वमहाभूतान्युतप्न्ते । सर्गा. 
दावीश्वरेच्छया परस्परायुप्रधिष्यानि च भवन्ति ततो मिलिते 


^ ॥,१.। 


नील रूप सीमे प्रीतं रूपरएेषा सममा जप्रेतव भीस्वदही 

थिवोप्माणु एकं समानः गुणवाले है, यह `बात नीं रहती है । 
दूसरी वोत मीहे किवस्तुमें ङडसी भेद नदीतो ल्पमें 
सेदं नदीं दोसक्रता है । इसक्तिए एक नील्षवेए प्रथिवी परमाणु से 
ही एक पीतवणं प्रथिवीपरमाणु का कुद भेद कहना पडेगा, जो 
प्रसम्भव है.) प्रतएव तेन के विचित्र प्रकार के संसगं से स्थलं 
प्रथिवी में अथवा पचभीतिक प्रथिवो मे नाना श्प उस्पन्न होते 
ह, इतना ही सत्य संमना चाहिए । ` । 

` इस प्रकार सृष्टिक प्रारम्भ मे ईैध्वर्की श्डा से नित्य 
परमाखुष्वश्प पाच भूतो से पाँच महाभूत उ्यन्न होते है श्रौर 
पांच महाभूत भीः पक दुसरे में श्रनुप्रविष्टदहो जिद फिर 
मिलित पांच भूतो से हौ 'दश्वंरेच्ा से चपधिनसमूह्‌ तथा स्थावसें 
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स्यः पश्ठमहायूतेय्य ईसवरेच्छनेवोपधयः स्थोतवररजीवशरीरभृताः 
ठणलतायुल्मदृक्ता द्यो जायन्ते तिर्यगुयोनिमच्यास्तत ग्रोष- 
धिस्यो मनुप्यभद्दयमन्न' जायत्‌ ईखरेच्छयेव । मनुप्योत्पततेः. 
प्रगेवान्नखष्टिरावश्यक्ती कथमन्यथा जातस्य तस्व. पोषणं 
संघथतीति। श्रधुनापि दश्यते जन्त; प्रेव भोञ्यव्यत्रस्येति। . 
एतेषाुत्पस्यनन्तर पुरुप उत्पद्यत दवरेच्छयेव । तस्मादीग्वरः 
सर्वक्र्तोच्यते । शत्र पुर्पशब्देन "'प॑ंचमहाभूतकशरीरिसम- 
वायः पुरूष" इदि लक एकलङ्ित आयुत्रद्वर्गितः कर्मपुरष 


^-^ ^ ^^ न ५ 


के छरीर दृएलत्ता गाल्म वृ्तादि उन्न हाते हं जो तिय॑क्‌ योनि में. 
उतपन्न जीव के ( मनुष्येतर जीव के) भद्ध ह, शच्रौर श्रोषधि 
( फल पक्ने से निन का नाश दोता ददे गेह चना, धान्य अदि, 
के ष्टुप्‌ ) सरे मनुष्य का सद्य अन्न उसन्न होताह। ईश्वर क 
ट्च्छा खे मनुष्य की उत्पत्ति से पहिले ही उनका भोञ्य प्रघ्न .उसन्न 
होना चाहिए नदीं तो उत्पन्न मनुष्य का पोपण्‌ कैसे य सक्ता दै ? 
श्रव मी.देखा जाता है किजन्म से पहिले ही उप्तके भोव्य द्रन्य. 
को व्यवस्था होजाती है जसा फ शिशु भूमिष्ठ होनेसे पिले ही. 
साताकेस्तनमें दृध.आआजताद } इन सव कीं, .उदत्ति के वाद्‌ 
ईश्वर की इच्छा से ही पुरुष उन्न होत। है इसलिए ईश्वर को ` 
सक्तां माना जाता दै । यहां “उत्पन्न होता है" इष क्रियापद. 
` केभरयोग से पुरुप द से आुर्वेदवशिंत ` करमपुर्प के 
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एव बोध्यो जायत! इति शरियापदसम्बन्धात्‌ । नित्यश॒द्र- 
बुद्य॒क्तादिसरूपस्य ` वेदान्तवेचयस्य. पुरुषस्योत्छत्तिरेव न 
सम्भवति । भ्र ति्रशिरस्येवम्विधस्यान्नमयगपुरुंपस्य लक्षण- 
मायुतदे कृतं तस्मैवं विकित्सोययोभित्वात्‌ कर्मपुरुपस हेति । 
शरस्यैव पुरुपस्योत्पत्तिभू तादभिहिता श्रुतौ यथा ^निज्ञोनघन 
एतेभ्यो भूतेभ्यः सथुत्थाय तन्येवानुविनश्यती"तिं । 
प्रसगागत आरस्मवद्ः~- ४ 
सर्गादावीश्यरेच्छया पश्माशुप्वारस्भकसंयोगजननी 











समरमःना चाहिये जिसका लत्तण श्रीमान्‌ सुश्रत जीने क्रिवादे कि 
"पांच महाभूत रौर शरीरी के समवाय को पुरुप कहते ह च्र्थात्‌ 
स्थूल शरीर, सृदधम शरीर श्रौर श्ात्मा इनके विशिष्ट मिलन से 
जो उतपन्न होता हेः उसको पुश्प कते दँ  यद्दां पुरूष शब्द्‌ से 
वेदान्तशाखव्णिति निस्य शुद्र-ुद्र-सुक्त-स्वर्प पुरुष को नदीं 
सममन चाहिये क्योकि उसन्छी उत्पत्ति ही न्दं होती है! बैद 
मे व्रखिंत इस प्रकार अन्नमय पुरुष का लक्तट हौ आयर्वेद मे 
किया गया है । ठेस पुरूष दी.चिकिस्सा मे अधिक्रृत हैः श्यर्थातत्‌ 
विक्रिस्छा एनादृत पुष्प कीदहीहो सक्ती दै इसलिए चआय्वेद्‌ मेँ 
दषो कमपुरुष कहते ` हैं । श्रुति में इसो पुरुष कौ उत्ति मूत से 
हेती है, देखा लिला है जेसे--विज्ञान घन इन भूतो से उस्न 
दोकर इन्दी भूतो मे विलीन दो जात है । | 


२७८. ] ि [ पञ्चभृत-व्रिक्राने ` 


क्रियोत््त इत्युक्तं, तत्र नेः परमासुः किंचिदारभतें | 
एकस्य नित्यस्य चारम्भकत्मे सतनोत्पतिर्वाधकाभावाद्वि- 
तशाभोकध विनाश ङरणस्यासमवाथिकारणनाशस्य 
तव्राम्भवल्ास्दज्यते 1 नवा बहुभिः परमायुभिर्मिलितरे- 


^+ ^." 01 ~ “<+ 


ग्रप्र॑गागत श्रारम्मवाद-- 


स्के त्रारम्भ सेश्वर की इच्छा से परमशु म त्रार्मकर 
संयोग को उदच्न करने वाली क्रिया उत्पन्न होती हे, यद पदहिक्तं दी 
लम्बा दै! इसपर देना विचार करना चाहिएकि एक परमोखु किसी 
का च्रारस्मक्‌ ( उत्पाद्रकसमवायीकारण). नहीं दो सकता। 
यदि एक नित्य द्रन्यको आरम्भक माना जावे तो उत्पत्ति का 
चाचक द्रुद्ध न होने से सवदा उत्पत्ति होनीं चाहिये शरी । उश्च. 
द्र्यरकाचिनाश भी नहीं हो सक्ता था क्योक्रिः श्रसषमवायोकारण 
के माश से उत्पन्न द्रव्य कानाश दोना, यदि पकद्ी परमाणु क्रो 
श्मारम्भक मानें तो अनेक श्रवयवों का--मिलन द्पश्चसमवायी 
कारण वहां ङुदनदीं दोसक्रता दै । जिसका शसमवायोकारणदहंद्ी 
नदीं उसके त्रसमवायीकारणका नाश केसे होगा । अथच त्रसम- ` 
चायीकार्ण का नाय न होने. से कायं का नाश न्ह 
सकता टह 1 प्रत्तः एक परमारुकोकिसी क्रा आरम्भक नहीं 
मान सकते । श्रतः वह प्ररमाखुमी व्सी. के श्रारम्भक 
नदीं हो सकते । . णसा दोताः तो -परमणु समुह को दी 
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ककार्यारूमः सम्भवति तथासति परमाणुपुञ्जस्येव कायरूप- 
त्यात्कायनाशे परमाश्वरूपताऽ्वशिष्यते यतः कार्यं विनष्टं 
-स॒त्‌ श्वक्षमवायिकारणसूपतामेति  तस्मात्कस्यवित्‌ ` आ्य- 
द्रभ्यस्य विनाशे तदानीमेव सर्मथाऽदृश्यत्वं प्रसल्येत ततत 
प्रत्यकविरुद्रमेव । बहूनां पर्माणूलपेकःसंयोगोऽपि न 
सम्भवति यदसमपायिकारणं मवत्‌ । एवमेकस्य वहूनां चार- 


ननी भी ~+ ^+ ^^ ~^ ~ 


काय कहना पडता था । यदि पर्मारु-समष्िकोदही कायं माना 
जावेतो कायं के नाश होने सरे केवंल परस।णु दी श्वशिष्ट स्ट 
जाना चाहिये था । कथक कायं विनष्र होकर च्पने समवायी- 
कारण मे परिणत ह्येता है एेसा नियम ह । यदि परमाणु दी स्थूल 
घरादिका समवोयी-कौरण होता तो घटके नाञ्च होते दी बह परमाखु 
रूप मँ परिणत होकर सवथा च्हश्य हो जाना चाहिये था कन्तु 
एसा. दीना प्रस्यत्त-विरुद्ध दै, क्योकि देखा जाता दहैकि घटका नाश 
होते के बाद्‌ भी उस्षङके अवयवे का प्रत्यन्त होता है । श्रतएव बहु 
परमाणु भिलकर)मी एकर कायं को रसपन्न नर्ही कर सकते । वहू 
परमाखु का एक संयोग मी न्हींदहो सकता, जिल्तको असमवार्यी- 
कार्ण साना जा सक्रे ( चहु पस्माणुश्मोकासंयोगमी बहु होगा) 
इन युक्ति से जब्र सिद्ध होता है कि एकया बहु परमाणु किसी 
के ्ारम्भक नहींहो तक्ते तोदा पस्माणुर्बोंसे दीएक द्वय 
एक उत्मन्त द्योता है ठेसा सिद्धान्त साना जता दै । एकर जातीय 


2 ।  [ कन्वमूत्ने 
स्मकत्वे निरन्त द्ा्वामेवं परमाणम्यामेको दचणक 
आरभ्यत इति सिद्धान्तः } संजातीयाम्यामारन्धे हचशके 
प्राणतो गुणोक्करपः सम्पवतिं एरमस्‌च्मस्वापि द्रं गुखयात्‌ | 
प्रसगोयत पारसास्डल्यक्रारणनासमथधनम-- ह. 
“"एारिपारडल्यभिनानां कारणत्वयुदादृतमि!'ति केचि- 
दाहुस्तेपासयमसिप्रायः--पास्िार्डल्यमणपरिमाणं 
न फस्यचित्‌ कारणं तस्यापि. कारणत्वे परिमाणस्य ख- 
सपानजातीयोच्करष्टतश्परिमाणारम्भकत्यनियमाद्‌ .महदा- ` 
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दो परमाणु से एक द चणक उत्पन्न हो ततो परभा मे जितने गु 
( शब्द, स्पशं, परिस आदि ) हं उनसे द-यएक मे श्रवरश्यदी 
बुद्ध छधिक होगा स्योकरि परमाणु का गुण कितना दी. सुदम हो 
-उसक्णे द्विगुणं करने से अवश्य दी द्रुद्ध वह जविगा । 
प्रष॑गागत्त पारिमारुडल्पकारणतासमर्थन- न 
एक सम्प्रदाय कहता है कि 'पारिमारडल्यक्रो होड कर गैर सव 
कारण दोता दै । इसका प्मिप्राय यह दै कि पारिमारदल्य श्रधात्‌ 
छअरुपरमाण किलीकां कारण नदींदहोता। क्योकि पत्मारुमें 
जो च्रणु परिमाण है चड़ यद द्वयक ॐ परिमाण का कारण 
हातातो द्व्यणुक का परिमाण परस [खु के परिमाण से भी छोटा 
हाना चाहिये था, इसमे कार्ण चह दैः कि परिमाण हमेशा श्रषने . 
समानजातीय उ्छ्ष्टत्र परिमाण का जनक होता ह दसा नियं 


` एकदशोऽध्यायः +] | [| २८५ 
रज्धस्य महत्तरलवदशयारन्धस्याणुतस्योपत्तरंततत न सम्भव- 
तीति कारणगतंमणपरिमाणं कार्यद्रव्यस्य परिमाशं नारसते, 

किन्त्ववयवव्रहुत्वादेष व्र्॑रेणादौ मह्यते इति। मतमिदं 
ुक्गितकादिविषशुदं प्रतिभाति यतः परमाणगतानां सर्वपामेव 
गुणानां ` परमसुच्मंत्वेऽपि सजातीयास्यां परमांणभ्योमा- 
र्व्ये द.चशकरे पराणतो गुणेक्कर्मा मन्धादो भाष्यकारेण 
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है इत नियम के श्ननुखार दो महत्‌ द्रव्य मिलकर जसे महत्तर 
परिमाण को उत्पन्न करते है वैसे दी दो अणपरिमाण द्रव्य मिल 
कर एक णृत्तर (चअणसेभीषद्धोटे) द्रव्य को वना सक्ते 
किन्तु दचग्ण्‌.क का परमार परमाखुके परिमाण सेद्धोरा नहींहो 
सकता, इसलिये परमाय के अणुप्रमाण को दयणुक के प्रमाण 
का जनक नहीं -साना जात है । द्वयणुक मे मी असुपरिमाए हे 
दुरमालये द यणक को परिमाण भी चसरेखु के परिमाण का आर 
 स्भक नदीं हे, किन्तु अवयवगत बहतर संख्या चरसरेण॒ मे महत्त्व 
उत्पन्न करती ह ।( यह मत वशोषिक कारिकावली में : उह्लिखित 
है ) यह मत युक्तितकविशद्ध माद्छम पडत) द क्योकि परमाण 

का गुण कितना ही सूदय हो सजत्तीय परमाण से उतपन्न द्य- 
णकभ गन्धादि गुंर'का उषं हो सकता हे ओर विजातीय पर- 
माण से-उत्पन्नं दयण क मे गुणोसषं नहीं हो सक्तो है "यह तो 
न्यायद्शन के भाष्यंकास्ने माना ही दहै (शरीर पयीक्तामें इसका 


[0 
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 शीढृतः ¦ सतु परिपारेऽपि तुल्य एव | साधारणबुद्धयाप्य- 
वगम्यते यत्परमसच्छस्य दगुख्मे यद्यपि प्रस्यक्तयोग्यं | 
सहं सोत्यघ्रते तथापि परमाणगुणतस्तस्य करिविदुकर्पो 
भवत्येव । परिमाशस्योच्छरष्टतरपरिपाशजनकत्वे - स्वीकृते 
संख्यातः पर्पिणोत्यत्तिर्योक्तिकी न कल्पनीया स्यादिति 
सुधीभथिर्विमाव्यम्‌ | .एषं सजातीयपरमाणम्यामारन्ये दरचणके 
प्रमाणतो गुणोत्कर्ष युक्किदकसिद्ध एव । | 
विजातीयाभ्यान्तु परमाशुभ्यामारव्ये द्यणुुके परमा- 
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चरणन दोनुकोद््‌)) जसे दोप्रथिवीपरमाखु मिलकर एक दय्‌ 
रुक उस्न करते द, उसमें परमाणु गन्धसे धिक गन्ध दोजाती दै 
पेसे ही उस द्वग करसे परमाणु बजनसे. दोगुना वजनमी अवश्य , 
दौ होगा साधारण बुद्धिसे भी ससमाजाना है भ ` परमसुददम 
को द्विगु करने से यद्यपि ्रत्यक्तयोग्य महच््व उदन्त न्धी होता 
थापि परमसुदम परमाण के परिमाण से. द बडाः जरूरदो ` 
जाता है | परिमाण, प्रपते से स्थल परिमाण का श्नारम्भक होताःद॑ 
ठेसा स्वीकार क्रसने से संख्या से परिमाण की उत्पत्ति की, जो सवथा 
य॒क्तिपिसद्ध है, कल्पना नदीं करनी पड़ती है । इसवाव को विदधान . 
लोग विचार कर । अतएव सजातोय परमाण सेजोः -दयणुक्र 
उत्पन्न होता दै .उसमें परमाण रुण से श्रधिक गुण -अवश्य दी 
रलन्न दोता-दै, यह बात य॒ क्ति-तकं सिंद्‌ध, है । 
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-णतो-न -करिचड्‌ गुणोत्कर्पो जायते तारशैटःयशकेररब्धे 
स्थलक्षाये'ऽपि गुणोत्कर्षास्रस्भवाननिगु, णकायंस्यच इतरतर 
-ददश्चनाद्विजातीयणरमाशुतो दयशुकोतपततिनं प्रमाणसिद्धति 
सजातीयास्यामेव परमाणुभ्यां द्रचरुकोत्पतिर्वोध्या । 
प्रासंगिक चरसरेण॒कणनम- 

सजातीयपरमारएवारग्ये दचशुे परमाणुतः क्थचिद्‌ 
गुणोत्कर्पे सत्यपि न तस्य लोकषिकसराधनेनेन्द्रियादिना 
ग्रत्यक्षयोभ्यताऽस्ति, नवा सजातीयद यणुकद यार््धस्य चतुः 


किक कि 
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{जातीय दो परमाणो से उत्पच्च छव-यणएुक मेँ परपाणसे अधिक 
गण नदी दो सकता है च्रौर उस द्व.यण्‌.क से उसन्न त्रसरेण 
मे तथा उससे उदश्न.स्थत्त द्रव्य म सो परमखुसे च्रुधिकर गृण 
नहीं हो सकता । च्रथच निगुण कायद्रस्य ङ नदीं देखा 
जाता, ह अतः विजातीय परमाणु से द्र ब्रणुक की उत्पत्ति प्रमाण- 
सिद्ध नद्यं दोलकती इसलिए सृ नातीय दो परमाणर्रोे ही द्यणक 
की -उत्पत्ति.मानी जाती हे । ;, 

प्रासंगिक त्रसरेरवखन--. 

: -सज्ञातीय दो.परमाण्॒ो से उत्पन्न एक ह वणु म परस से 
प्मथिक गुण दोता दे फिर भी. लोक्रक चक्षु या यरन्त्रदि-सौधर्नं 
से उसका अव्यक्त नदीं. हो सक्ता दै। सजातीय दो दयणुक से 
प्रारच्ध चतुरणुक मे सी प्रत्यक्तयोग्यता नहं ह । विजातीय तीन 
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परसाुकस्यापि प्रत्यक्तयोग्यतैत्ि । विजातीयदयणुकत्रया- 
रव्येऽपि दच्ुक्ान्न गुणोत्कपेः- स्वजातीयद्धिद्यणुकवि- ` 
यादीयेकटढ.यणुकरारव्धेऽपि न प्रत्यक्तयोग्यता जायत इति तेषाँ ` 
वर्शनं न दृश्यते । स्वजारीयद्रयरुक्याणां तदथिकदय- 
कानां घा षिशिष्टसंयोमादुत्पन्ने त्रसरेणो प्रस्यकयोग्यता 
जायत इति प्राचीनानां सिद्धोन्तः | नेतावतां सेतर व्रस्ररेण- 
नामस्माक्र सवृद्दरियग्राद्यताऽचमन्तव्या । यन्त्रादिसाहाय्य- 
रहितेन चज्तुपा मिलितानां सहस्राणामपि त्रसरेणनां प्रत्यत्त- ` 
योग्यता नास्तीति परीक्तासिद्धमेव । “जालान्तरगते माने 


दः्वणुक से आरच्ध द्रव्य में भी इयण्क से श्रधिकः गुण नदीं 
होता । सजातीय दो हधणुक प्रौर विजातीय एक ढ चण॒क से 
प्मारच्थ द्रव्य मं भी प्रस्यक्तयोग्यता नहीं हवी हैः श्रत: ठेस द्र्य 
का रणन शास्त्र से नदीं देखा-जाता . है 1 प्राचीन. द॑शंनिक लोग - 
ेसा मानते ह कि सजातीय तीन या इससे . श्रधिक  दन्यरुको के , 
विशजिष्टमिलनसे उत्प्ख्च असरेण म प्ररथन्षयोग्यता होती ह 1 इससे 
यह नदं समना करि हमारी सव इन्द्रियां ` सर्वत्र त्रसरेण. को. 
प्रस्यत्त कर सक्ती हुं । ` चिन -सृदमदशंक यन्त्रोदि की सहायता के 
हमारी इन्द्रियां मिलित हजारे चरेण को मी प्र्यक्त नष कर 
सक्ती द यह तो परीक्ञतिद्धे दीह! ` | 
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यत्‌ सुचमं दश्यते रजः । युर्येदे तीलनाथं त्रसरेणुः स॒ 
वरितः । ततः सुदमतरं मानं नोपधानां प्रयुज्यते तस्मात्त- 
मेककं कुस्वा मानष्ठक्तं परीक्केः'' । यरवेददाशंनिकवरशित्रयो- 
त्रसरेएवोरेकत्वकल्पमं युक्तितकेविुदरमाभाति । यतो जाला- 
न्तरगते भानौ दश्यमानस्य रजसल्चसरेशुत्वे तस्य 
पष्टभागः परमाणुवाच्यः । परमसूदमाद्‌ प्रसाशुतो- 
ऽपि सुच्मं रिचिदस्तीति युक्तितकविरुद्वम्‌। अथच सह्गुण- 
दकेन सुदमवीचकयन्त्र ण॒यदूदरव्यं रजस्तुल्यं दृश्यते 


न नि मी 


किसी कमरे के अन्दर जालीसेजो धुपच्राती है उसके 
न्द्र जो सूरम-सूदम क्ण दिखाई देते दै, च्रायुवेद में सूम 
मात्र! तोलने के लिए उनको त्रसरेण कहते दै । च्यौपधकी 
उससे छोटो मात्रा का प्रयाग नहीं होता है इसलिए उसीको एकक 
( {701४ ) मानकर च्युर्च॑द्‌ में परिमाण का वर्णन क्रियो है। 
त्रायर्वेद के इस च्रसरेण आर दाशंनिक वर्णित चरसरेण॒ को एक 
सममन युक्ति, तकं विर्दूय हे कयोफि जाली से आयी हुई धुषमें 
जो कण देखा नाता दै वह त्रस्षरेण होते उसके छठे भागको परमा 
कहना पड़ेगा । परमखु से भी सुद ऊच है ठेसा कहना युक्तितकं 
विर्दूध होगा क्योकि सचसे सूद्म को ही परमाण माना जाता 
है| अव सोचना चाहिए किं हजार गुख वड़ा दिखाने वाले ण्‌ 
 बीक्षण यन्व्र (४1005007) द्वारा जिसको पूर्वोक्त केण जितना 
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तस्य यथाथ सानं रनस्रोऽपि संहस्चमाम वाच्यमेव तताऽपि 
वहुुदंमाणां पांचभोतिकद्रन्याामस्तिलं प्रमाणसिद्धमेव । ` 
तथाहि--यस्मि्‌ गृहे कपु रस्य रसोनस्य वा गन्ध उपजम्यते ` 
तत्रस्यवायुर्न गन्धाथिश्नस्णं किंतु प्रथिव्येव गन्धाधिकंरण- 
मिति बलवतूप्रभाणदिद्ध, पृथिवीपरमाणुः पार्थिवो द्रवणुकरो 
घान तंद्गन्धाधिक्ररणं परमाण्र यसफस्थगुणस्य प्रत्यतत- ` 
योग्यत्यादतोऽकमेनाप्यतिसुच्मोऽपि ` पार्थिवव्रसरेण- 
स्तद्गन्धाश्रय इति बाच्यमथच ` पार्थिवत्रषरेणनां 
तद्गन्धाश्रयसे सर्वेषां पार्थिषत्रसरेणनामेकरूपत्वा- ` 





बड़ा देखा जाता उस द्रव्य का वास्तविक परिमाण उस कण 
से हजार्वां भागदीहोगी | इससे भी सदम; श्रथच पाच 
भौतिक द्रव्य का श्रिस्व भीं परीन्ञासिद्ध दहै जसा कि-- जिस 
घर मे कपूर या रमोन ( लहसन.) की गन्ध माम पड़ती है उस 
घरका वायु उस्र गन्ध का ्राश्रय नहीं हे क्योकि प्रथिवी ही गन्ध 
का श्याश्रयं.है यद्‌ तो वलवत्‌ प्रमाण से सिद्ध है) प्रथिवी परमाण 
या पार्थिवं-दरवणुक उस गन्ध का श्ाश्रयः नहीं हो सक्ता. कयासि 
परमाणु के चनौर दूठ्यशुक के गन्ध मेँ ` परत्यत्त योग्यता नदी हो 
` सक्षी. इसक्तिए इच्छा के विश्दूध'होते हए भी, परम्म ' दी 
पाथिंवत्रससेणं को उस गन्धं का च्ाश्रय ` मानना" पड़ेगा] 
किन्त पार्थिंवच्रसरेणु यदि उस गन्ध का श्राश्रयहोता.तोसव दी 
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` त्कपु ररसोनंगन्धयोसदेन ज्ञानं म सम्भवतीद्य्तः शरष्द- 
स्पशंरूपरसगन्धवरयात्‌ ` पांचभौतिकयोः ` ` कपूर रसनो 
सुच्मा श्रशा एव तदूगन्धाधिकश्णमिति युक्त्या सिध्यति । 
प्रनाव्रृतस्थानरकितियोः कए ररसोनयोगु सुखमपि प्रतिदिनं 
दीयते तस्माद्‌ वायुमरुडलव्याक्चानां भन्धेनाद्धभूयमो 
नाती . कपू ररसोनावयवानां स्पवखमपि प्रमाणसिद्ध- 
मथच सहसखयुशदशंफेनाप्यगुघीच्णेन ` तदवयर्वा द्रष्टुः न 
शुकषयन्त इत्यपि परीक्तापिद्धमेव। तथा एषस्मिन्‌ स॒च्पदशक- 
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पायिवत्रसरेणु एक प्रकार के हैँ जिससे कपूरकी गन्ध श्रौर 
रसोन कौ गन्ध में भेदृज्ञान नहीं हो सकता था | श्रतः शब्द्‌ सश 
रूप रस श्नौर गंध इन पाच गुणोके अधिकरणं अचएव “पांच भौतिक 
कपूरया रसोनकेदी सुद्षर पांचभौतिक कण उत गन्ध कै 
ध्राश्रय ह" भ्यह्‌ तो युक्ति.से सिद्ध होत्ता है । सुले स्थानम कपूर 
या रसोन को रखने से . उनका वजन करमशः घटता है जिससे 
श्रलुमान कर सक्ति हँ कि इन चीज के श्रवयव ही वायुमर्डल 
फलते ह । वायु मुदल मे फैले हए कपूर श्रौर रसोन छ 
छ्रवयवों मे जिनका श्चनुभव घ्रारेन्द्रियिसेहो रदाडै ख्पमभी 
्रवश्य दी है किन्तु हजार गुण बड़ा दिखलनि वाले शरण वीक्त्ण 
यन्त्र से भी"उनकां प्रत्यत्त नहीं हो सकंता है । (६ 
दूसरा दृष्टान्त ओौर मी है, सुच् दशक यन्वसे ही देखने 
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यतत्रद्ये.शक्रश्रीडे पां चभोतिकानां सर्वावियवानां सच्माच्रंशा . 
भवन्तीति युङ्किषिद्धम्‌, - अथच प्रत्यवयुवां गाः. सुच्मदशकेन.. 
द्रष्टु. न॒ शक्यन्ते इत्यहो सुदमत्व -पाश्चभोतिक्रानामपि।. # 
एताद्शानापययत्रानां जालान्तरगते .फिरणेः दश्यमानस्य 
र्जसोऽपेचया लक्तमागसदच्मत्वमथच पांचभोतिकख युक्त्या. ` 
शिध्यति ततोऽप्यतिस॒च्माशां त्रररेणनां ` कीदशं. सृच्मल. 
तदनेनानुमातव्यमिति.। . | ॥ 
महाभूतानयुपष्टम्भाख्यसंयोगोऽन्योन्यानुप्रवेशो -वा . 
वरसरेणुनामतोऽपि स्थूह्णानां वा सम्भवति ततः .सुच्णा- ` 
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के ददम श्रडा रहते ह यद युक्तिसिदूध दे परन्तु प्रत्येक च्नवयत्र ॥ 
क उन सूदन श्रं को सूदमदशंक यन्त्रसे भी नदीं देख सकते. 
इषसे माद्म पड़ता है किं पांचभौतिक द्रव्य भी कितना सुषम 
हयो सक्रता हः इस प्रकार सुदेम अवयवतो जलीकीधपकं कण 
से लन्त र भाग द्योटां होगा अथच पांचभौतिक है यह्‌ मी युक्ति, 
सिद्ध है ्रषरेश्ुतो इससे भी सृच्म होगा इसलिए _ वह कितना. ॥ 
सृद्दम यह होगा अनुमान से समभन चाहिए! ` | 
` महाभू का उपषटन्माख्य संयोग त्रसरेणु श्नथवा उससे, 
स्थल द्रव्यकाहो सक्ताहै त्रसरेश्ु से सदम ( दधखुक या, 
परमाण ). द्रां के उपद्र से भी प्रसयक्षयोग्यता नदीं ह्ये सकती 
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ुषष्टम्मेऽपि प्रत्यचयोभ्यताभावोत्‌ । एवमादिसगे भूते्यो 
जायमानेषु महाभूतेचितरमदहाभूतोपष्टम्भादन्योन्यादुप्रवेशा- 
च सथं पांचभौतिकं सम्पदे ततः पांदमौतिकानामेव 
पिचित्र्ंयोगाद्िचित्र' आयंजातमुत्पचत इति सुष्टरकत 
भगवता चरेण सवं खट पंचभौतिकमि!ति। भवतिचात्र-- 
महाभूतानि भूतेभ्यो जायन्ते याद्शानि हि। ` 
` -कृतं विवेचनं तेषां श्रुतियुक्तयादिसाधनः ॥ 
इति भूतेभ्यो महाभूतानाशचुस्पसयादिवरंनाख्य 
एकद्शान्यायः। 
इस प्रकार चादि खष्टमने भूतो से सहाभूतों कौ उत्ति के समय मेँ 
ही एक़ महाभूत म दूसरे महाभूत के उपष्टम्भ से तथा एक. सदा- 
भूत्त म दुसरे महाभूत के श्चनुप्रवेश से सव दही पांचभौतिक श 
जाते ह फिर पांचभौतिक के विचिचर.सयोग से विचिच्र काय- 
` समूह उन्न होते दै इसलिए धगवान्‌ चरक जी ने ठीक ही लिखा 
है.कि-सव ही पाचभौतिक है । 
संप्रह श्लोक. की व्यास्या--` ~. 
भूतो से जिसं प्रकार हमत की उत्पत्ति दोती दै१.श्रुति-युक्ति- 
भ॑माण से उसक्रा विवेचन इस अध्याय में किया गया हे । 
: , ` भूतो -से महाभूतो की उल्यत्ति आदि वर्णन, नामक 
| एकादश अध्याय समाप्त ` 
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टथदास्यस्यास्तित्वं न चा ? | 
 दश्येभ्य एक्तिमेएटसंज्ञकभ्योऽतियरममीथराख्यं चिः . 
स्वस्तीति श्धु्निंका ` वेज्ञानिका भषन्ते तेषां मते . 
तरलयेतदततिसूचयं वस्तु कथा शल्यं स्थानं परिष . तिष्टति 
तथेव सूतद्रव्यमध्येऽपि तिष्टति । किंवहुनाऽतिसुच्मस्मैटमा- 
ख्यस्य कावतुस्थानमिततेक्टोूपरोदनादिस क्का अधिक्वन्ति 
तदतिरिक्तं स्थानमीथराख्येनेव पूर्यते ) यथाऽनन्तस्याका- 
शस्य चिदेव स्थानसंधिक्रियते ` सुर्यादिग्रहेस्तदपेक्या 
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दथर ( ए;0€ा' ) का श्रस्तित्व है यां नहीं ष. 
श्राधनिक वैज्ञानिक लोग- कहते दै किं ईद्यमान रेलीमेश्ट' ` 
( ए}<0७०४ } से यी श्रत्यन्त सुद्धम दथर - (06. नामक 
कोई द्रस्य है उनका मत दै कि य तरल -अथचःश्रति सदम. वच्ठु ˆ 
जैसे शुन्य स्थान को पणं करके श्रवस्थित है. देते: दी सूतं द्रव्यो. के. ` 
अन्दर भो विद्यमान है. अधिक श्या. करट, -श्रति -सम ; एटमः 
(4 ४070) के जितने स्थान को इेक्टोन्‌ शौर प्रोटन्‌ भरते ह, तद~ ` ` 
चिरिक्त स्थान भी इस दैयर से दी भरा रतो है । जसे कि त्रनन्त | 
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बहुगुणितं स्थानमीथराख्येन पूण॑मपि शल्यमिति व्यपदिश्यते, 
तथेवेरपरसंजञकस्य किंचिदेव स्थानमिलेक्टोनादिसंजञके- 
रथिक्रियते तदपेच्छया बहुयुशितं स्थानमीथशस्येन पृशं- 
मपि शून्यमिति ग्यपदिश्यते | शक्केस्वरूपस्यालोकस्य 
प्रसस्णमीथराख्यस्य तरंगद्वारेव संजायते । तथा शङ्गः 
भूतस्य उत्तापस्य प्रसरणं ` यद्यपि भृजलादिमूर्तिमदट्व्यः 
दारा संजायते इति ` प्रत्यक्तिद्धं॑ तथापि मूर्तिमदुदरयरहिते 
प्रदे रोऽपीथराख्यस्य तशंगद्वार तापप्रसरणं संजायत ए | 
त्रतिसुदमस्येथशख्यस्य तर॑गो न करिमरिचत्‌ प्रतिहन्यते । 
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माकाश के केवत थोड्से भाग पर सूयं चन्द्रादि अ्रह अधिकार 
करते ह उस्लकी पेन्तासे श्रध्यन्त अधिक स्थान ईथरसे पूरं होकर 
भी लौकिक ठ्यवहारमे शम्य कदलाता है । एेसे दी एटम्‌को थोड़ा सा 
स्थान दलेक्टरोन प्रोटनसे विरता दे श्नौर उससे अत्यन्त चरधिक स्थान 
थर से भरा रहकर भी शुन्य कदलाता है । शक्िस्वरूप श्रालोक 
(1.9४) काप्रसरण देर फीतरंग ( एव्ण्€) द्वारा दी 
होता है तथा शक्तिस्वरूप उत्तापका प्रसस्ण मृत्तिका, जल श्रादि 
द्वारा होता है यद तो प्रव्यत्त सिद्ध है कितु जहां मत्तिक्रा भावि 
मूतिमान्‌ द्रव्य नदीं हैः वहां भी दैथरकी तरंग द्वारा उत्तापक।.प्रसरण 
हो सकता है । श्यति सूंदेम ईैथर तरंग फी सकावरट किसी से बही | 
ठो सक्ती । क्योकि रेक्तिमेर्ट के घटक श्रति सूतम एम्‌ के 
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यत॒ एलिमेण्टसंश्फयटकानामतिसद्माणमेमाख्यानाम- 
 प्य्न्तर्मनायासमयं प्रवेष्टुमरे ति तस्मादस्य प्रतिघात आव- 
रणं पृथकरणं वा न सम्भवतीति कृवायतनगुरुत्वादि ` 
कमीथरसंज्रकस्य निश्वेतः न शक्यते दिन्तु क्राथदशंना- ` 
्दनुमीयते । शन्दोऽपीथराख्यस्य तरङगद्रार  तृरुमेव 

हुदुर गच्छतीति प्रयोगसिद्रः सिद्धान्तः। . .., 

एं प्राप्ते निखीयते--तपालोकषयोवाहकत्यमीथराख्यस्य 
सम्भवतीति. प्रोगेव युक्तया प्रतिपादितम्‌ । शब्द्देतु- 

मू तानासभिषाताख्यः संयम हैथराख्येन.: व्यवहितानां न 
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न्द्र्‌ भो यह दधर श्रासानी से प्रवरे कर सकता है इसलिए 
इसका प्रतिघो; श्राचरण या प्रथककरण श्रसस्भव ह 1 श्रतद्वं 
 ईंथर ऊ प्रायतन गुरस्व श्रादि का निण्य नदीं हयो सकता हे कितु 
कायं देखकर इसषछा च्रनुमान होता है । शब्द्‌ भी ईथर की तसा 
दार ति ीघ वहु.द८ देशम जा सक्ता है यदतो प्रयोग 
सिदूध सिदूघान्त है । इस पर निर्णय किया जाता दह~ ताप श्रोर 
अलिक का वाहक दैथर्‌ नदीं हो सकता यह तो पिले युक्ति. 
से प्रतिपादित किया दै । मूतं द्रव्य का श्रमिघातनामक. संयोग, 
की उद्यत्तिका कारण हे किन्तु मृतिसान्‌ द्रव्योका सवथा संयोग 
नदीं हो सकता क्योकि उनके बीच मे मी थर रहकर संयोगमे 
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सम्भवतीति करत्वा शब्दोद्पत्तिकारणमीथराख्यसेव वाच्यम्‌ । 
ूर्तयोरन्तरले मूरति प्रदेशे च विमानमप्येतन्म॒तांधि- 
कृतस्थले न तिष्ठतीति स्वीकार्यमेव । तथा सति पूव॑वशिता- . 
सांचभौतिकादाकाशादस्य वेशिष्टच' किंचिन्नोपलभ्यत दृति 
शब्दमेदेऽपि वस्छमेदः सिष्यतीति । 
तथाचत्तम्‌- 

द्मकराशस्य युणा ये वे प्राचीनैः पसिर्णिताः । 
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चाधा उत्प करता है इसलिए श्ट की उस्पत्ति तथा शब्दं के 
भरसःणकाकऋाग्ण ईर को ही कटना पडेगा । मृिमान्‌ द्रव्य के 
वीच मेँ व्वा जदा श्रौर कोई मृत द्रव्य नहींदहै पेसेस्थानमें 
तो यह रहता दैः किन्तु जितने स्थान पर मुक्तं द्रव्य ( परमाखु } 
्मधिकार करता है उतने स्थानसें ईथर नहीं यहं भी स्वीकार 
करना पड़ेगा, श्रतणए्र पूवेवर्णितत आकाशसे इसका कुह वैशिष्ट्य 
मादू नरह पड़ता इमल्िए नाममें मेददोते हृष्यी वम्तुमें 

` सेद नहीं दै, एेसा सिद्ध होता हे । 

संग्रह-श्लोक्र की व्याख्य--- 


श्राकाशके जो जो गुणधम प्राचीन दार्शनिका ते चसन 
किष ईथरकेभी वदी शुणधमं `हे सलिए दोनों एकदी 


र्स् ` ` [ पन्ग्भूत-विकताने 
 शृथराख्ये त एतेति तदेफं भिननसल्कम्‌ ॥ 
- दृतीथराख्यस्य परिवेचनं नामः ददशाध्यायः 
तर दकेवलनामञ्जब्दृह्। ` ` 
पर का विवेचन नामक द्ाद्या छध्याय सनाप्ठ} ` 


चतथ त्हाशव्यषयः 
मुष्यादिक्सीरेषु चैतन्यमात्मजन्यं नवेति विचाथते । 
तत्र यदि चैतन्यं शरध इति मन्यते तर्हि यावतुशरीर- 
स्थितिस्ताघन्चेतन्यस्थितिर्बाच्या किन्तु शएतत्‌ प्र्यक्विशुदं 
` अृतशरीरे चैतन्योदशेनात्‌ श्चतएवोक्तं श्रीमता विश्वनाथेन 
““शरीरस्य न चैतन्यं सूतेषु व्यभिचारतः", । इति । 
चरकाचार्यणापि-- 
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मयुप्यादि शरीर मे जो चैतन्यं है चह श्राह्मा से उष्पन्न होता दै 
प्रधना भूताद्धिके संयोग विशेष से उतपन्न होतर है, इलकःा विचर 
क्रिया जाला है-- | | 

यदि चेतन्यको शदीरका धसे माना जावे दो जबे तक 
शरीर है तव. तक उलमे चैतन्य को मानना पङ्का है चिन्तु 
देखा सानना प्रसयक्तविस्द्‌ध होगः वर्योकि मृत शरीर म चेतन्य नर 
रदत । इसलिए श्रीमान्‌ विष्वनथजी मे लिखा दैः छि “मृतशरीर 
मेः चैतन्य नही.ह' इसलिर चैतन्य सैर का धमं नहीं है 
श्रीमान्‌ चरकाचायजी नेभी किख ह कि “शरैर से जव जीवास्ना 
निकल जावा है तो.्रीर शन्यग्रह ससा श्नीर सेतनरष्िि दो 

| | 
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२६६ ] । ॥। पम्चभूतःविजाने ` 


शरीरं हि गते तस्मिन्‌. युस्यागारमवेतनम्‌ 

पथ्वभृतावशिष्टत्वात्पश्चस्वं गतयुच्यते ॥। इति 

दरतः स्थृलशरीरे न ॒वचेवन्य' किन्तु तदन्ते 
ठुत्रचिदल्यस्मिन्नेव चैतन्यं यस्याध्िष्टानादेव मिज्लितस्यां 
शुकरशोणितोभ्यां सुप्यादिभरीरयुत्यव्रते वर्धते सुखाद्धि- 
ष्ठाने च जायते) चतादिकमप्य'मं पुनः संरोहति । रोगादिना 
कृशात्‌ कृशतरमपि चेतन्यलच्तणयुक्तं चिरकालं यावद. 
तिष्ठते । मरेन चानधिष्ठितयोः शुक्रशोशितयो; पूतीमाचः' 


ज. 





लाता दै उस समय शरैर मे केवल पांचभू टी त्रवशिष्ट स्दते' 
हं दषलिये कटा जाता है कि इसने पचस्व को प्राप्तकियादु 
अतएव समम्पा जत्ता दै करि द्थृल शरीर मेँ चतन्य नर्द ह: 
किन्तु स्थूल शरीर कै अन्दर श्र कोई वेसो चेतन द्रव्य दे.जिसके ` 
्रधिष्ठान से दी भितल्ित्त शुक्र-शोणित से मनुप्यादि शरीर उन्न 
होता, वदता, सुखादि का अधिष्ठान वनतोद्ै। कतादिश्रंगाका 
पुनगठन होता है! रोयादि द्वारा ञश्च से छश्च होकर भी चैतन्य 
लक्तण युक्त होकर चिरकाल तक रद सकता दै । जिसका श्रधिष्ठोन ` 
न होने. से मिलित शुकरञ्रोणित भी सड जोते दै:जेसा कि 
शास्त्र मे.लिखा है करि “जीवासा करा अधिष्ठान न दोने.से शुक्र : ` 
शोणित खड्ःलाते दँ {" महावलश्शीली अत्यन्त दद्‌ वड़े शरीर भी 
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सश्रएव सम्प्रते ““यदुक्तमनधिष्डितयोः पूतीभावप्रसगादिति'। 
महावरलं . सुद्ढप्रपि. महच्छरीर' येन विुक्तं सत्तणंमेव , 
पूतिमावं भन्तुमारभते । चेतन्याधिष्डानभूतः स सृच्मशरीर- : 
वचिद्न आ्रटपा जीवस्मेति फथ्यते । तस्य भोगायतनं स्थल- 
““ शरीरमिति । धर्माधर्मसंस्कारवश्वायेन यावचाद्शं सुखं दुःखं 
वा भोक्तव्यं तद बुकलं भौतिक स्थलशरीरमवलम्बते। यस्य 
कमणः एलभोगाय यत्‌ स्थुल शरीरमवल्तम्बते तस्य कमणः क्षये 
तच्छरीर भ्रिहाय शरीरान्तर' कर्मोचितमवलम्बते पुरूषः 
तस्माच्चेतनस्य भेोक्तरभोगायतनमेतद्‌ भौतिकं जडं शरीरमिति । 


जिससे प्रथक्‌ होकर शीघ्र दी संडने लगते द । चेतन्यके अथिष्ठान- 
स्वरूप सूदमशरीरंविरिष्ट उस श्मात्मा को जीवाला- कहते दै 
स्थत शरीर उसी कौ भोगायतन दै। धसे श्रौर रधम नामक 
संस्कार के अनुसार मिस जीव को जिस प्रकार का जितना सुख 
या. दुःख भोगना ह, वह्‌ उसके अनुकूल भोगायत्तन स्थूलशरीर 
को प्राप्त करता । जिस्‌ कमं के फल भोग करने दै लिये एकर 
यूल शरीर को धारणं करता ह उन कर्मा" का फल भोग कस्ते के ` 
अनन्तर उस स्थूल शरीर को छोडकर ` कर्मायुरूपं दूसरे स्थुल 
रारीर को ग्रहण करतां है इसलिए चेतन भोक्ता का भोगायतन- 
स्वरूप स्थूल मौतिर जङ्‌ टायर है, एसां सिद्धान्तं है । भगवान ` 


रध्य |. | [ पन्चभृत-विक्ने , ` 


एतट्दं भगवता श्रीक्रष्णेनापि-- | 
वरःससि जीखांनि यथा विहाय नवान्‌ गहरा नरोऽपराणि 
तथा ररसरि विहाय जीरान्यन्यानि सवात नत्रान देदी,इति। 
तु अथेतनैरपि पञ्चमिभू तेरेव मिलित्चतन शरीर. , 
अर्दा इति चेद्‌ उच्यते--महाभूतेषु भापततकषु या घटा 
दिए मृतेषु. शरीरेषु चैतन्यस्योदप्टलादात्मजन्य चतन्य 
दाच्यं म तु भूतजस्यमिति। अयसथरा भगवता कपितेनापि 
८“ सतिद्धि्' चैतन्य प्रत्येकाद्ष्टः, ्पश्चमरण्यमावरचः 
यदशक्गिवच्येत्‌ प्रत्येकयरिदषडे साहस्मरे तदुद्धव ईत सुत्रम्‌ ` 


[^ [व ~~न ५८ 


श्री छृष्एजी चे गीताम मो इस सिद्धान्त करो कहा कि जेस मनुष्य 
जस वस्त्रौ को छोड़ कर अन्य नूतन वरस्रो को ग्रहण कर लेता : 
छरेसेही जीव भी जीर शरीरको - छोडकर श्न्य नूतन शरीर 
चो ग्रहण कर लेता है । 

, श्रचेतन पारचोभूत .सिल्लित होकर चेतन शसीरको उल्ल कर 
सकते द ठेसे सन्देह के उत्तर ` मे कहा. जाता कि -महामूता म 
च्रथवा मोतिक्क घटादि मे तथा सृत शरीर मे च॑तन्य नहीं देखा 
जाता ह इसलिए. स्वीकार करना पड़ेगा क्रि चेतन्य श्रासम-नन्य द; 
भूत जन्य नदीं । इस. विषय कौ भगवान कपिल आाचायैजीने भी 
५ सांसिद्धिकं चेतन्यं भरव्येकादष्टेः; प्रपचमरणाद्यभाविन्च मदङाक्ि- 
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वर्णितः । ` . 
नज जडेभ्यः पञ्चमहाभूतेभ्यो न शरीरोत्पत्तिः सम्भव- 
तीति प्रस्यक्षसिद्धमेव। किंतु शुक्शोशितसंयोगाद्गम््पित्तिरिति 
सव॑सम्मतः सिद्धान्तस्तत्र शोशितशब्देन न रङ्कमात्रमय- 
गन्तव्यं किन्तु.स्ीवीजं तत्तु चेतनमेव । एवं श॒क्रशब्देन पुश्प- 
सीजमवगन्तव्यं तदपि शुक्रकीटनामधेयं चेतनसेव । युवती- 
नामृतकाल्ते डिम्बग्रन्थितो वीजं. ग्मांशयमेत्य पु'वीजसं- 
योगाकांदतीतस्ततो भ्रमति । मेधुनसमयेऽन्तःग्रविष्ट शुक्र 


न १) ~ ^~. ८५^~~ ^+ ^^.“ “^ ~^ ~~ 


व्च प्रस्येकपरिद सांहत्ये तदद्रवः इन सूत्रों मरे वणन 
क्रिया । 

पुनः सन्देह होता है कि--अचेतन पचभूतों सरे शरीर फी 
उत्ति नीं हो सकती यह्‌ तो प्रव्यक्त सिद्ध दही है किन्तु शुक- 
शोणित के संयोग से गर्भोत्पत्ति होती है यह भीं सवंसम्मत सिद्धान्त 
है । यहां शोणित शब्द्‌ से केवल रक्त को नहीं सममना चाष्िए 
किन्तु खीवीज ( 0 ) को समना चाहिए वह चेतन है । 
ठेसे हीं शक्र शब्द से मी पुरुष के बीज को सममना चाहिए बह 
भी शुक्रकीर ( एश 2६07007 ) नामक चेतन टीदहै। युवती 
लीके ऋतु समय में डिम्वग्रन्थि (0० ) से वीज (रप) 
गभांडाय ( एष्ला8) मे श्राक्रर पु वीज के साथ संयोग की 
दन्छा से इधर उधर प्रुमता द्हताद्ै। मेश्ुन काल में जोश 


३०० | [ पन्चभृत-विनाने 


ऽपरिमिताः शक्रकीटाः स्वीवीजभंयोगलालमा द्रुतमितस्ततो ` 
घाथन्ति ततो यदि कथिच्छुकश्रीटः सखीवीजान्तः प्रविशति .. 
तदेव गर्भः संजोयते । ` श्रीषु बीजयोः सृच्मजीवचोः शरीर `  . 
मेफकोपनिरस्मिततमेव । तयोर्भिलनादनन्तं -यथा यथा 
पोषकद्रन्येण पुष्टिस्तथा तथा कोपविभागादिद्रास शरीरः 
ृद्धिरेवमामरणं कोषाणां बरद्धिर्मोज्यादिना संजायते । : 
वृद्धानां कोषाणां षिनाशोः नवानां च सयुत्पत्तिरु- 
तणमिति प्रयोगसिद्धःः सिद्धान्तस्तस्माच्चेतनादेव 
छन्दरर जाता है उसमे श्रसंख्य शुक्र कीट ( 87€11291070171. ) 
सी खीव्रीज् से मिलने की इच्छा से अतिद्रत इधर उधर दौड़ते 
ह, अनन्तर यदि कोई शुक्रकीट खोवीज के अन्दर घुस जावेतो.. 
गभंहोतादै। घ््रीत्रौर पुरुषके वीरजोका, जो सूदेम जीवं 
छरीर एकर एक कोप से ( 1] ) दी वनता है । उनके मिलने 
के बाद जेसे जसे पोपक द्रव्योसे पृष्टहोतीदवैसेर कोपके , 
विमागादि द्वारा रारीर की वृद्धि होती ₹ै। इसप्रकार गल्यु के पव , 
काल पयन्त भोय्यादिद्रन्यसे को्षोकी वृद्धि होती रहती दहै। 
नयेः कर्षो को उपरति होती दहै श्रौर जो जोकोष वृद्ध दो 
जाता उप उस का नाश मौ होता रहता है, यह ठो प्रयोग-सिद्ध , 
सिद्धान्त हैः । इसलिए सानाजाताहै क्षि चेतनकोपसेदी चेतन 
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-फोषात्‌ चेतनं शगीरधुत्पयते । अपरिमिते कोपेषु 
केपांचिन्परणं केषांचिन्नवीनानञ्चुस्पत्तिरेवं जीवनक्रिया 
तावत्‌ प्रवर्तते यावत्‌ भोज्यादिना कोषाणां पष्टिप्र तानां 
फोषाणां निःसग्णं च सम्भवति । सवं एव शरीरषटकाः 
छोदाश्येतनास्तदतिर्क्तो जीवातमारयः कथिच्चेतनो नोप- 
लभ्यत इति चेदुच्यते, यदि कोषरशशिरेव शरीरं न तत्र 
जीवात्माख्मं चेतनं किंचिदस्तीति मन्यते, ततोऽहगच्लामि, 
सम शिरसि वेदना, हस्तो मे कृशतां गत, इत्यादि सवालुभव- 
सिद्धः प्रत्यय एव न सम्भवति । किंच यदि स्थिर एके 


शर उत्पन्न होता दै । अपरिमित क्षो म से कहं कोप मरते रहते 
ह, कुद नये कोष बनते रदते है इस भ्रकार की जीवन क्रिया तव 
तक चलती रहती दै जव तक भोव्यादिसे कोषोंकी पुष्टि श्मौर 
मरत कोषो का निःसरण सम्भव दहो। शरीर के घटक सव दही कोष 
चेतन हँ तदतिरिक्त जीवात्मा नामक कों चेतन द्रव्य माद्टूम नदीं 
पडता द । इस शकाकरा उत्तर यह है कि यदि चेतन कोषराशिको ही 
शरीर कहकर . तदतिरिक्त जीवात्मा नामक-चेतन को न माना जावे 
तो "सै जाता ह" "करे शिर में वेदना हैः" “मेरा हाथ सूं गवा? 
इत्यादि सवके श्रनुभव से सिद्ध ज्ञान उल्न्न नदी हो सकता । 
क्योकि प्रत्येक कोष चेतन होतो एक कोप केवल उसके विषय 





^~~~^~~~-^~. 


३०४ | | [ पन्चभृकविराति | 
समनुप्रविशति तथापि स्पादिभौतिकृगुरविदीनोऽयं स्थलं 
दशिभिनं दश्यते दश्यते त्‌ योभिभिरन्यैश्च समैरेव धक्त्यः 
ज्ञातु भाक्यत इति । तथाच- 

जीवात्मा नास्ति यो वक्ति स जीवात्मा प्रकथ्यते । 
च. कवथिहू व्रियते कोपो य एवं वक्तुमर्हति ॥ १॥ ` 
वहूनां खट जीवानां नेको बोधः प्रजायते | 
सपायते क्रिया न॑कामावननेवंहुभिः. कचित्‌ | 

-जीवेहि निगते सवं जडमन्यत्‌ प्रशिष्यतें | 


। 
^^ ^^ ९4 + (^^ ^" ८ व ध 


से यह जीवालसा सौ आक्र मिलता दहै क्योकि इसमें रूपादि . . 


भौतिक युण नदं दै इसलिए स्थुलदृशी मनुष्व इसको नदीं देव 
सकता चिन्त सिद्ध योगी इसका देख सक्ते ह श्रौर युक्ति से 
` सव दी इसको जोन सक्ते ५.९५ 
श्लोक की..व्यास्या-- 
, जो कहता हे.कि जीवात्मा नहीं है वही खयं. जीवातमा दै 
म्याकि शरीर में दसा को$ एक कोष नहीं. जोकहसकेकि. 
जीवात्मा न्दी है । यदि मानोकिषए्ककोपरेखो नीं वील सकता 
है तो मी बहुकोष.मिल्लकर बोक्तेगे । यह्‌ ठीक नहीं क्योकि सोचना 
चाहिये. कि वहुसंख्यक जी्वोका एक ज्ञान (मिलित रूप से) नदीं दो 
` सक्ता | तथा परस्प के भाच को न.जाननेवाले वहूुभाणी भी मिल ` 
कर एक.काय क्रो नदीं कर सक्ते द | इसलिये देखा जाता दै.कि 


न्रयोदशाऽध्याय | [ ३०५ 
जीवात्मा त... <न. ~ सचेतनम्‌ ।३॥ 
प्रास्मा यदि स्थिसे न स्यात्‌ जन्मान्तरस्प्रतिः कथम्‌ । 

कथं विसदशी खृष्टिस्तत्‌क्वं परिचिन्त्यताम्‌ ॥ ४.॥ 
इति शरीशतिशक्रात्मास्तित् निरूपणाख्यस्त्रयोदशाध्यायः । 
इव्थलमाप्तौ वक्तव्यम्‌-- | 

शास्त्रं मौतमनिर्धितं सुविदितं भाप्यादियुक्तं यह 
दष्ट्वा साख्यन्यं बुधेवहुमतं वेशेपिकं वेच्कम्‌ । 

-भ.त्वाज्नेकषुखात्‌ श्रशं प्रचलितं वेज्ञानिकानां मतं 


^-^ ~~~ ^~ 


शरीर से जीवात्मा निकल जाने से केवल अचेतन कोपादि अव- 
शिष्ट रह जते दै रौर जव तक जीव्रात्मा देम है तव तकसंवदही 
जीचित रहते ह । यदि स्थिर "आत्मा न हो तो जन्मान्तर की 
` ( पूवंजन्म कौ ) स्मृति किस प्रकार से दो सक्ती हैः ¶ तथाएक ही 
माता पिता से विसरा सन्तान क्यो उत्पन्न होती है, इत्यादि विषय 
को सोचना चाहिये तव पता चलेगा कि रीर से भिन्न आत्मा 
सीदे । । 
अन्थ समाक्ि मे वक्रन्य-- ` 

गौतममुनिनिमित न्यायदश्च॑न प्रीर उसके भाप्यादिकों 
तथा विद्वानों के मान्य सँख्यद्शंन . वैशेपिक्रदशंन ओर 
्मायुर्नद को वार बार देख कर श्रौर वहू प्रचलित ( चंचल भी ) 
वेज्ञानिक सिद्धन्तो को अनेक विद्रानो से सुन कर पंचभूत के 





~^“ 


५ भूत-त्रिजतान 


६७७ 


विज्ञानं खट पच विपे ५ 1 तद्‌ वरितम्‌ 111 
` संगृहीतं मतं मेषां मेषां च खरिडतं मतम्‌ । ` 

स्वँ तेऽतीवमान्या मे तेभ्यो नित्यं नमोनमः ॥ २॥ 

विन्नानां सदया दप्टिर्मवत्रेभानकम्पया । 


पतति भृतविज्ञानं पतं, मपिप्यतीतिन्वम्‌ । २ ॥ 


वि वि 





^ 0 ^ = ० = 


विषयमे जिस ज्ञानको प्राप्त क्रिया है खसी का वणन इसमें 
क्रिया) | 
इस प्रन्थ मे जिनके मत करो प्रहण किया हे त्तथा जिनके मत 
का खण्डन किया है ये सव ही मेरे लिये श्मल्यन्त मान्य द्र इस- 
लिए उन सव को मँ बार वार नमस्कार करता ह| 
` यदि भगवान्‌ की करपा से इस ग्रन्थ के उपर विद्धान्‌ महानु. 
भावों की .सदयदृषटि पड़ तो यह्‌ पंचभूतविक्लान पवित्र दोगा । 





० त्ते 289 





भान --------~-----------~~ 


अन्यक परिचयः-- 
वड ग्यकोटा्लिषाड़ान्तगंचापाडानिवासिना। 
कायरथङ्खल जातेन  राजमोहनसृनुना ॥ 
उपेन्द्रनाथदासेन दासेन ज्ञानिनां सताम्‌ ` 
विज्ञानं पश्चमृतानामतियत्नाद्विनिमितप्‌ \) 








~~----~--------~---~- ------~--~- ~ 


अन्धकार का परिचद्-- 


वंग देश मै कोटालिपाङा नासक्र स्थान के अन्तर्गत 

गचापाड़ ग्रामनिवासी, कायस्थक्कुलजात, राजसमोहन- 

दाख के पुत्र, ज्ञानी सज्जनो के सेवक श्रौ उपन्द्रनाथ 

दास्ने बहुपरिश्रम करके इस पंचमूत-विज्ञान कौ 
वनाया है । 





